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अध्याय १ 


आत्मा और ब्रह्म 


तत्व विचार ि 


शंकर का दर्शत अद्वेतवाद कहलाता है, इसलिए कि इस दशन में तत्त्व" 
पदार्थ एक ही माता गया है, अर्थात्‌ ब्रह्म । बह ब्रह्म कूटस्थ नित्य, अपरिणामी, 
चैतन्यस्वछूप है । चेतस्य ब्रह्म का गुण नहीं हे, उसका स्वरूप ही हूँ । ब्रह्म 
को सत्‌, चिंतू एवं थआनन्‍्दरूप भो कहा जाता हैं। इससे यह नहीं समझना 
चाहिए" क ब्रह्म के भोतर किसी प्रकार का विभाग या भेद हैं । वास्तव में 
ब्रह्म मिगुंण है; उसे सत्‌, चित्‌ और आतत्द कहने का तात्पर्य यह है कि वह 
असत्‌ , जड़ और दु'खरूप अविद्यात्मक वस्तुओं से मिन्‍न है। अद्वत वेदान्त 
की अदिया (अज्ञान, माया) ब॒ह्म में ही आश्रित हूँ, उसक्दा वि य भी ब्रह्म ही हे 
आविया या माया नित्य और चेतन नहीं हैँ, वह दूसरा तत्व नहीं है । तत्त्व 
एक ही' है, अर्थात्‌ ब्रह्म; आत्मा का निजी रूप भी ब्रह्म द्वीह। बहा में 
सजातीय, विजातीय अथवा स्वगत भेद नहीं है; अत' ब्रह्मतत्त्व एक है । ब्रह्म 
अपरिच्छिन्न अथवा अनन्त है । ब्रह्म में अतेकात्मक विश्व की प्रतीति अविद्या 
के कारण होती है: सत्‌, चित्‌, आनन्द ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है; ब्रह्म 
जगत का कारण है, यह उसका तटस्थ (सम्बन्ध-मुरूक) छक्षण है । 

शंकर आत्मा को स्वयंसिद्ध मानते हैं । चूँकि आत्मा ही बहा है, इसलिए" 
ब्रह्म का अस्तित्व प्रमाणापेक्षी नहीं है ५ आत्मा सुखकूप है, क्योंकि वह परम 
प्रेम का विषय है--या इसलिए कि वह परार्थता से मक्‍त है, पराथ नहीं ह। 
आत्मा को दुःखी नहीं माना जा सकता, क्योंकि उस दद्षा में दुःख का साक्षी 
कौतव होगा ? शंकर एक अव्ये युक्तित भी देसे हैँ। दुःख प्रत्यक्ष का विभय 
है, आत्मा अप्रत्यक्ष है--अत्यक्ष का विषय वहीं है--इसलिए वुःख आत्मा से * 
भिन्‍न है ! 

आत्मनिरूपण 


स यथोक्त आत्मा पर्यंगायपरि समन्‍्तादगादूगतव्दाकाशबदूब्यापी 
इत्यर्थ:। झुक शुद्ध ज््योतिष्मद्‌, दीप्रिमानित्यूथ:।- अकायसशरीरो 


॥। 2. 50प708 06 0 897 7879 


लिड्रशरीरवर्जित इत्यथ: । अब्रणप अक्षतम्‌ । अस्ताविरं स्नावाः शिरा 
यस्मिन्न विद्यत्त इत्यस्ताविरमू ! अनश्णमस्नाविरसित्याश्यां स्थूछशरीर- 
प्रतिषेधः । शुद्ध निमेठम्विद्यारहितमिति कारणशरीरप्रतिषेषः ) अपार्पः 
विद्धं धर्माधर्मादिपापचजितम्‌ ॥ 

झुक्रमित्यादीनि वचांसि पुल्लिज्ञत्वेस परिणेयानि ! स प्यगादित्युप- 
क्रम्य कविमनीषीत्यादिना पुल्लिह्गनस्वेनोपसंहारात्‌ ! 

कबिः क्रान्तदर्शी सबेहक्‌ | नान्योडतोडस्ति द्रष्टा' (च्व० ड० ३॥८।१ १९) 
इत्यादि श्रुतेः मनीषी मनस ईपिता सर्वज्ञ ईश्वर इत्यथथ: । परिभू: सर्चंषां 
पर्युपरि भवतीति परिमूः । स्वयस्भू: स्वयमेव मबतीति येषामुर्पार भवि 
यश्वोपरि भवति स सर्वे: स्वयमेव भवतीति स्वयस्थू: ! 


(ईशाबा० ड० 28 द्ैक्त्र ८) 
यह पूर्वोक्षत' आत्मा पर्यगात्‌ परि-सब ओर अगात्‌-गया हुआ हूँ अर्थात 


आकाब के समा सर्वेव्यूफक हैं, शुक्र-शुद्धज्योतिप्मान्‌ यानी दीप्तिवाला 
है; अकाय अशरीरी क्यत्‌ लिज़ु-शरीर से रहित है; अक्वण यानी अक्षत हैं, 
अस्लाविर है; (जिसमें स्तायु अर्थात्‌ शिराएं न हों उसे अस्नाविर कहते हैं) । 
अब्रण और अस्ताविर इन दो विशेषणों से स्थूछ शरीर का प्रतिषेध किया गया 
हैं। तथा वह शुद्ध निर्मेछ याती अविद्याहूप मछ से रहिता है। (इससे 
कारणझरीर का प्रतिपे्र किया गया हूँ ।) वहूं अपापविद्ध धर्म-अधर्म रूप 
पाप से रहित हैं ) 

शुक्रम' इत्यादि (नपुसक लिंग) वचनों को पुल्छिग में परिणत कर लेना 

* चाहिये, क्योंकि 'स पर्यगात्‌' इस पद से आरम्भ करके “कवि: मनीबी' आदि 
दब्दों द्वारा पुश्लिंग रूप से ही उपसंहार किया हैं । 

(वह आत्मा) कवि-कान्‍्तदर्शी यानी सर्वदुक हैं । जैसा कि श्रुति कहती 
हैं“ इससे अन्य' कोई और द्रष्टा' वहीं है।' सनीबी-यन का ईशन करने 
वाला अर्थात्‌ स्ेज्ञ ईदवर । परिभू-सबके परि अर्थात्‌ ऊपर हैं इसलिये परिम्‌ 

० हें। स्वयम्मू स्वयं ही होता है (इसलिए स्वयम्भू है) । अथवा जिनके ऊपर 
है और जो ऊपर हूँ वह सब स्वयं ही है, इसलिए स्वयम्भू है । 


आत्मा की अमरता 


«». से होवाच 'नाहं मोहं ब्रवीम्यधिनाशी वा अरेडयमात्मा यतः।! 
बिनष्टुं शीछमत्येति - विनाशी ना विनाश्यविनाशी, विनाशशब्देन 


आत्मा और ब्रह्म | 


विक्रियाउविनाशीत्यविक्रिय आात्मेत्यथें; | भरे भैत्रेयि, अयमात्मा प्रकृतोड 
सुच्छित्तिधमो | डच्छित्तिरच्छेद:, उच्छेदोउन्तो बिताशः, उच्छौत्तेयमोड 
'स्ेत्युच्छित्तिधमों, नोच्छित्तिघमा उनुच्छित्तिधर्मा । नापि विक्रियालक्षणों 
नाप्युज्छेदलक्षणो बिनाशोउस्थ विद्यते इत्यथः । 

(छू० छ० सा०, ४.५.१४ ) 


उन्होने कहा : में मोह की बात नहीं करता, क्योंकि हें मैत्रेयि | यह 
आत्मा अविनाशी है। जिसका विनष्ट होते का स्वभाव हो उसे विनाज्ञी 
कहते है, जो विनाशी व ही वह अविनाशी कहलाता हैं। विनाशी दाब्द से 
विकार सूचित होता है, अतः आत्मा अविवाश्ी अर्थात्‌ अविकारी हैं। अभि 
मँत्रेयू | यह आत्मा, जिसका प्रकरण हे, अनुच्छित्तिवर्मा हें। उच्छित्ति 
उच्छेद शो कहते हैं, उच्छेद-अच्त अर्थात्‌ विनाक्ष, उच्छिति जिसका धर्म हो 
उसे उच्छित्तिवर्मा कहते हैं, जो उच्छित्तिबर्मा नहीं है वही अनुच्छित्तिधर्मा 
ऊहा गया है। तात्पय यह है कि इसका न तो७ विकाररूप विनाश होता हैं 
आंर न उच्छेदूप ही । के 


यथास्मिन्वृक्षद्ष्टास्ते दर्शितं, जीवेन युक्तो वृक्षों श॒ुष्की रसखापानादि- 
युक्तों जीवतीत्युच्यते तदपेतश् स्लियत इत्युन्यते, एबमेव खलु सोम्य 
बिद्धीति होबाच-जीवापेतं जीववबियुक्त वाव किलेदं शरीर ख्लियते न जीबो 
प्रियत इति । कायशेषे च सुप्तोत्थितस्थ ममेदं का्यशेषमपरिसमाप्रमिति 
स्पृत्वा समापनद्शनात्‌ । जातसात्राणां च न जन्तूनां खन्यामिलाष- 
भमयादिवशनाथ अतोतजन्मान्तरानुभूतस्तन्‍्यपानदु:खानुभवस््॒तिगम्यते + 


० (छा० उ० भा०, $६।११३ ) 


जिस प्रकार कि इस वृक्ष के दृष्टान्त में यह दिखलाया गया हूँ कि जीव 
से युक्त वक्ष अशुष्क और रखूपानादि से युक्त रहता है. इसलिए “बह जीवित 
हैं! ऐसा कहा जाता हूँ तथा उस (जीव) से रहित हो जाने पर “मरजाता है 
एसा कहाजाता है - हे सोम्य ! ठीक इसी प्रकार तू जान कि जीव से वियुक्त 
हुआ यह शरीर ही मरता हैँ जीव नहीं मरता, ऐसा (आरणि) ने कहा, क्योंकि 
कार्य शेष रहने पर ही सोकर उठे हुए पुरुष को 'मेरा यह काम शेष रह गया 
था! एसा स्मरण ' करके उसे समाष्त करते देखा जातल्‍#ह । तथा तत्काल 
उत्पन हुए जीवो को की अभिराषा गऔर मय आदि होते देख जार 
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से पूर्व जन्मों में अनुभव किये हुए७ स्तवंपान तथा दुःखानूमव की स्मृति का 
ज्ञान होता हू । 

अतोड्यमात्माउजो नित्यः शाख्वतो अपक्षयविवर्जित:। यो छाशा- 

शत: सोडपक्चीयते अं तु शाश्वतोडत एवं पुराण: पुरापि नव एवेति | 

योह्वयबोपचयद्वारेणासिनिव॑त्यते स इदानीं नवों यथा अंकुरादिस्त- 

हिपरीलस्त्वात्मा पुराणों वृद्धिबिवर्जित इत्यथं:। यत एकमतों न हस्यते 
* न्॒ हिंस्यते हन्यमाने शर्खलादिभि: शरीरे। तत्स्थो5प्याकाशवर्देच । 

(क० ड० सा०, २।१८) 


इसलिये यहू आत्मा अजन्मा, नित्य और शाइवत यात्री क्षयरडद्ित है 
क्योंकि जो अशाइवत होता हैं वही क्षीण हुआ करता हैँ। यह शाज्वत है 
इसलिये पुराण भी हूँ यानी प्राचीन होकर भी ववोन ही है । री कि जो 
पदार्थ अवयवों के उपचय (वृद्धि) से निष्पन्न किया जाता हैँ वहीँ “इस समय 
क्या है” ऐसा कहा जाता है, जैसे घड़ा आदि। किन्तु आत्म उशसे विपरीत 
स्वभाव बाला हैं, अथ्क्ृत्‌ वह पुराण यानी वृद्धि रहित हूँ । क्योंकि ऐसा 
हु, इसलिये शस्त्रादि द्वारा शरीर के मारे जाने पर भी बह नहीं मरता--- 
उसकी हिंसा नहीं होती । आर्थात्‌ शरीर में रहु कर भी वह ज्ञाकाश के समान 
तिलिप्त ही हूं । हु 

आत्मा में गुण नहीं है 

मनः संयोगजल्वेउप्यात्मति दुःखस्थ सावयवत्वविक्रियावत्वानित्यत्व- 
असक्ात्‌। न ह्यविकृत्य संयोगिद्रव्य गुण: कश्रिदुपयन्नपयन्वा हृष्ट: 
क्वचित्‌ । न थे निरवयर्व॑ विक्रियमाणं दृष्टं क्वचिदनित्यगुणाश्रयं वा 
नित्यमू। न चाकाश आगमवादिभिनित्यतयाध्युपगम्यते । न चान्यो 
इृष्टास्तोईश्ति । विक्रियमाणमपि ततत्ययानिवृत्ते नित्यसेबेति चेन्न, 
द्र्यस्य अवयवान्यथात्वव्यतिरेकेण विक्रियानुपपततें:। सावयवस्वेडपि 


नित्यत्वथमिति चेल्ल। सावयवस्थावयवर्संयोगपूर्वकत्वे सति विभागों 
पपत्ते: । 

(ब० छ० भा० ६॥४७) 

आत्मा में दुःख- को मनःसंयोगजनित' साना जाय तो मी आत्मा के साव- 

यवत्व, विकारित्क एवं अनित्यत्व का प्रसद्भा उपस्थित होता हु, क्योंकि संयोगी 

द्रव्य को विकृत किये बिना कोई गृण कहीं माता जाता नहीं टेखा गया. तथा 


आत्मा च्औौर अहम है 


निरवयव वस्तु को कहीं विक्ृत' होते और नित्य' वस्त को अनित्य गणों का 
आश्रय होते नहीं देखा गया' । आगमोक्तमतावरूम्बियों ने आकाझ की नित्य 
ब्षहीं माना और इसके सिवा कोई दूसरा दुष्दान्त नहीं है । 


यूव॑पक्षी-विक्ृत होने पर भी--“यह वही है” एसा ज्ञान निबृत्त ने होने 
के कारण वह नित्य ही हे--ऐसा मानें तो ? 


सिद्धास्ती -ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि द्रव्य पदार्थ के अवयवों में परि- 
वर्तेन हुए बिना विकार होना सम्भव नहीं हैं। बदिं कहो कि सावयव होने 
पर भी वह नित्य हे तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सावयव पदार्थ अवयब- 
सयोगपूर्वक उत्पन्त होने के कारण उसके अवयवों का विभाग होगा सम्भव हूँ । 


की 


हे आत्मा में दुःख नहीं है 


तार्किकसमयबिशेधादयुक्तमिति चेतू न, युक्‍््यापि आत्मनों ढुःखि- 
स्वानुपपत्ते:। न हि दुःखेन प्रत्यक्षबिष्येणि आत्मनों विशेष्यत्वं, 
प्रत्यक्षाविषयत्वातू। आकाशस्य शब्दगुणवत्ववदात्मनों दुःखित्वमिति 
चेन्न, एकप्रत्ययविषयत्वानुपफ्ते:। न हि सुखग्राहकेण श्रत्यक्षविपयेण 
प्रत्यधेन नित्यानुमसेयस्थात्म नों विषयीकरणमुपप्रथवते । 
(डु० उ० सा० १४७) 
पू० कितु नैयायिक्ों के सिद्धाश्त से विरोध होने के कारण यह (आत्मा 
॥ अप्नंसारित्व) अयक्त हूँ । 
पिद्धान्ती-- ऐसा मत कहो, क्योंकि युक्ति से भी आत्मा का दुःखी होना 
सिद्ध नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष के विषयभूत दुःख से जात्मा विशिष्ट नहीं 
हो सकता, क्योंकि वह स्वर्य॑ प्रत्यक्ष का अविषय हैं। यदि कहो कि जिस 
प्रकार आकाश शब्द गुणवाला माना जाता हैं, उसी प्रकार आत्मा का दु:खित्व 
भी सिद्ध हो सकता है, तो यहूभी होता सम्भव नहीं; क्योंकि उसका एक 
ज्ञान कः विषय होता असंभव है । सुख को ग्रहण करने वाले प्रत्यक्ष-विपयक 
ज्ञान के द्वारा नित्य अनुमेय आत्मा को विपय करना सम्भव नहीं है । 


९ श्रह्वां प्रशन उठताक है कि आकाश अनित्य गुण शब्द का आश्रय हीते हुए 
भी नित्य है'। उत्तर में कहा गया है कि बद्यावादी« ज्ञाकाश को नित्य 
नहीं मानते । 
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र आत्म! कर्ता नहीं है 


आत्मनः संत्तामात् णब ज्ञानकर्तस्वं; न तु व्यापततया | थथा सचितु:, 
सत्तामात्र एव प्रकाशनकतृस्वं, न तु व्यापुततयेति तद्व॒तू । 
(छा? उ० भा०, ८१२।५) 


आत्मा का जो ज्ञानकर्तृत्व है वह केवल सत्तामात्र में हे, उसके व्यापृत होने 

के कारण नहीं है । जिसप्रकार सूर्य का प्रकाशन-कर्तृतत उसकी सचामात्र 

में ही है, किसो व्यापारप्रवणता के कारण नहीं है, उसी प्रकार इसे समझता 
प्वाहिये । 


आत्मा प्रमाणों का विषय नहीं है 


नहि प्रत्यक्षेण निरूषिते स्थाण्वादों विप्रतिपत्तिसदर्ति ) वैनाशिका- 
स््वहर्मिति अत्यये जायमानेडपि देहान्तरव्यतिरिक्तस्थ नास्तित्वमेव प्रति- 
जानते ! तस्माल्त्यक्षक्पियबैलक्षण्यात्‌ प्रत्यक्षात्‌ नात्मास्तखसिद्धिः | 
तथामुमानादपि | श्रैत्या आत्मास्तित्वे लिज्ञस्थ दर्शितत्वाल्ल्विज्नस्थ च 
प्रत्यक्षबषयत्वान्नेति चेन्‍न, जस्मान्तरसम्बन्धस्थाग्रहणात्‌ । आममभेल 
स्वाध्मास्तित्वेबबगते वेदप्रदर्शिकोकिकलिज्ञाविशेषेश्च तदसुसारिणों 
मीमांसकासताकिकाश्व अहस्प्रत्यवत्िद्ञानि च वैदिकान्येब स्वमतिप्रभ- 
वाणीति कल्पयन्तों वदन्ति प्रलक्षश्वानुभेयश्रास्मेति | 


(बू० छ० भाष्य १, १, १) 


* स्थाणु आदि का प्रत्यक्ष निरूपण हो जानें पर उसमें क्रिमी को संदेह नहीं 
रहता । कितु वेनाशिक तो 'अहम्‌' ऐश्ली बृत्ति के उदय होने पर भी देहान्तर 
से भिन्‍न आत्मा के न होने का हो निशवय करते हैं। अतः प्रत्यक्ष प्रमाण के 
विषय से विलक्षण होते के कारण प्रत्यक्ष से आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि नहीं 
हो सकती । इसी प्रकार अनुमान से भी ( आत्मा का अस्तिस्व मिद्धनहीं हा 

« सकता )। यदि कहो कि श्रुति ने आत्मा के अस्तिस्व में छिग दिखलाथा' है 
और हलिण प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होता है, इसलिये आत्मा ( प्रत्यक्ष या 
अनुमान प्रमाण का भी विषय हें ) केवश आगम का ही विषय नहीं है -तो 
एसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि जन्मान्तर के संबंध का किसी अन्य प्रमाण से 
अहण नहीं होता | आगम प्रमाण से तथी वेदोक्त छौकिक लिंग विद्ञ्रों के 
हार आत्मा का अस्दिस्क जानू लेने पच ही. उसी का अनुसरण करने वाले 


- आत्मा और ब्रह्म 


मीमांसक और नैयायरिक वैदिक अहं क्रतीति और वैदिक लिगों को ही «ये 
इमारी बुद्धि से निकले हुए तके हैं, ऐसी कल्पना करते हुए कहते हैं कि आत्मा 
प्रत्यक्ष और अनुमान का भी विषय है । | " 


है 


आत्मा एक साथ ज्ञाता ओर ज्ञेय नहीं है 


एक एवात्मा ज्षेयत्वेन ज्ञाउत्वेल चोभयथा भवतीति चेन्न युगपद- 
लंशत्वात्‌। नहि निरवयवस्य युगपज्ल्षेयज्ञाठृत्वोपपत्ति:। आत्मनश्व 
भटादियदिज्ञेयत्वे ज्ञानोपदेशानथक्यम । नहि घटादिवससिद्धस्य ज्ञानो- 
परदेशोडर्थवान्‌। तस्माज्ञाठत्वे सत्यानन्त्यामुपपत्ति:। सन्मातत्व॑ च 
अनुपपन्न॑ ज्ञानकर्द त्वादिविशेषवस्वे सति । 'सन्सात्रत्व॑ं च सत्यलवम 
'तत्सत्य' इति श्रत्यन्चरात्‌ । वस्मात्सत्यानन्तशब्दाभ्यां सह विशेषणत्वेन 
ज्ञानदब्दस्य प्रयोगाद्‌ भावसाधनो ज्ञानशब्दः। ज्ञान अह्मोतति कत्‌ त्वादि 
कारकनिदृत्त्यथ सृदादिवदचिद्रुपतानिदृत्यथ च अयुज्यते | ज्ञान 
बरह्ेतिवचनाआप्रमन्ववत्त्व, जौकिकस्य ज्ञानब्यान्तवस्वदशनात । अतः 
वलन्षिवृत्यथ माह-अनस्तमिति । - 
(बै० छ० भा०, २१) 
शुंका--एक ही आत्मा जेय और ज्ञाता दोनों प्रकार से हो सकता है -ऐसा 
मानें तो ? द 


समाधान--नहीं, वह अंशरहित होने के कारण एक साथ उभयरूप नहीं 
हो सकता । निरवयब ब्रह्म को एक साथ ज्ञेग और ज्ञाता होना संभव नही 
है। इसके अतिरिक्त यदि आत्मा घटादि के समान विज्ञेय हो तो ज्ञान के 
उपदेद को व्यरथंता हो जायगी । जो वस्तु घटादि के समान प्रसिद्ध है उसका 
ज्ञान का उपदेश सार्थक नहीं हो स्केता। अतः उसका ज्ञात॒त्व मानते पर 
उम्चकी अतन्तता नहीं रह सकती । ज्ञान कतुत्वादि विशेष से युक्त होने पर 
उसका सन्मात्रत्व भी सम्भव,नहीं हैं। और “वह सत्य हे' इस एक अन्य 
क्षुति से उसका संत्यकृूप होना ही सन्माजत्व है अतः सत्य' और 'अनन्त' शब्दे 
के साथ विशेषणरूप से ज्ञान शब्द का प्रयोग किये जाने के कारण बे हे! 
बाचक है। अतः ज्ञान ब्रह्म इस विशेषण का उसके कतृत्वादि कारकों की 
निवुत्ति के लिये प्रयोध किया जाता हूं । ज्ञान बह्मा ऐसा कहने से बहा का 
अच्तवत्व प्राप्त होता हैं, क्योंकि" लौकिक ज्ञान अन्तवालू ही देखा गया नह 
अतः उसकी निवत्ति के लिये अनन्तम' ऐसा कहा गया हैँ 4 हि 

कि 
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आत्मा ही ज्ञातव्य; एक ज्ञान से सर्वक्ञान 


अनिश्ञातत्वस।मान्यादात्मा ज्ञातव्योउनात्मा च । तत्र कस्मादात्मी- , 
पासने एवं यत्न आस्थीयते “आत्मेत्येवोपासीत” इतति नेतरविज्ञान 
इति! अन्नोच्यते--तदेतदेव प्रकृत पदनीय॑ गमनीय॑ नान्‍्यत्‌। अस्य 
स्वस्येति निर्धारणार्था पट्ठी। अस्मिन्सकेस्मिन्नित्यथ:। यदयमात्मा 
यदेतदात्मतत्त्य कि म विज्ञातव्यमेवान्यत्‌ । न। कि तर्ि, ज्ञातव्यलेडपि 
ल॒प्रथज्ञानानतरमपेक्षत आत्मज्ञानात्‌। कस्मात्‌ ! अनेनात्मना 
ज्ञातिन हि यस्मादेतत्सवंमनात्मजातं अन्यथत्तत्सव समस्त वेद जानाति | 


(ब्ृ० छ० भा०, १४७) 


पूर्वपक्षी --किन्तु पूर्णतथा ज्ञात न होने में समान होने के कारण तो आत्मा 
और अनात्मा दोनों ही ज्ञातब्य है। फिर इनमें से “आत्मेत्येवोपासीत इस 
वाक्य के अनुसार आत्मोपासता में ही यत्न करने की आस्था क्यों की जाय, 
अनात्मोपासता में क्‍यों नहीं 

सिद्धान्ती -इस पर हमारा कथन है कि इन सब में यह प्रकृत आत्मा ही 
पदनीय अर्थात्‌ गन्तव्य है, अन्य (अनात्मा) नहीं । /अस्प सर्वस्थ”/ इन पदों 
में निदचयाथिका पष्ठी हे, इसकृत तात्पयं “अस्मिन्‌ सर्वेस्मिन (इस सब में) 
ऐसा हैं। “यदयमात्मा” अर्थात्‌ यह जो आत्मतत्त्व हैँ (वह सव में गस्तव्य-- 
ज्ञातत्य है) तो क्या अन्य कुछ ज्ञातव्य ही नहीं है ? नहीं, ज्ञातध्य होने पर भी 
उसे आत्मज्ञान से भिन्‍न किसी ज्ञानान्तर की अपेक्षा नहीं हँ। क्यों नहीं है ? 
क्योंकि इस आत्मा के जान लेने पर ही अन्य जो कुछ अनात्मजात है उन सभी 
को पुरुष जान छेता है। 


र (९ 
आत्मज्ञान का अथ 


ज्ञानं च तस्मिग्परात्मभावनिवृत्तिरेव। न तस्मिन्साक्षादात्मआवः 
कतव्यो, विद्यमानत्वादात्ममावस्य | नित्यो ह्यात्ममावः स्वस्थावद्रिपय 
छव प्रत्यवभासते । तस्माद्वद्धिषयाभासनिवृत्तिब्यति रेकेण न तस्मिन्ना- 
स्ममावो विधीयते । अन्यात्मभावनिवृत्तो आत्मभावः स्वात्मनि स्वा- 
भाविक: यः सः केवली भवतीत्यात्मा ज्ञायत इसत्युल्य्ते, स्वतम्ाप्रमेयः 
असाणास्तरेण न विषयीकियते इति उभर्युमप्यविरुद्धमेव 


गड वि? ड़० भसाध्य, ४. ४, २०) 


ब्रा 


हः द् 


* आत्मा झौर जहा फ 


यहाँ पर देहादि अनात्म वस्तुओं में आरोपित जात्मभाव की निवृत्ति ही 
ब्रह्मविषयक ज्ञान है । उस (त्रह्म) में साक्षात्‌ आत्मभाव करने की जौवश्यकता 
नही है, क्योंकि आत्मभाव तो उसमें विद्यमान ही है! सब का ही ब्रह्म के साथ 
आत्मभाव नित्यसिद्ध हे, केवल अज्ञानबश वह अब्रह्म विषयक सा प्रतीत होता 
है, अतः अब्रह्म विषयक आत्मावभास की निवृत्ति के सिबरा उसमें आत्मभाव का 
विवाव नहीं किया जाता । अच्यात्मभाव की निवृत्ति हो जाने पर अपने, आत्मा 
में जो स्वाभाविक आत्मभाव है, वह थुद्ध हो जाता है, इसलिए आत्मा जाव लिया, 
गया. ऐसा! कहा जाता हैं, किन्तु स्वयं वह अप्रमेय' है--किसी भी अन्य प्रमाण 
का विजय नहीं होता, अतः उसका अप्रमेयत्व और ज्ञाव दोनों विरुद्ध नहीं हे । 


आत्मज्ञान का महत्व और प्रक्रिया 


तच्च आत्मक्ञानं सर्वंसंन्‍्यासाज्ञचिशिष्टमू ! आत्मनि च॒ बिज्ञाते 
सर्वमिदं विज्ञातं मबति। आत्मा च प्रियः सबबस्मात्‌। तस्मादात्मा 
दृष्टव्य: | सच श्रोतव्यो मन्तव्यों निदिध्यासितव्य इति च दरशनप्रकारा 
बक्ता:। तत्र श्रोतव्यः आचायौगमाभ्याम्‌। मेस्चव्यस्तकतः। तन्न 
च्‌ तक उक्त: “आहध्मैबेदं सब” इति श्रतिज्ञातस्थ हेतुबचनात्मैकसामा- 
न्‍्यत्व॑ आत्मैकोद्भवर्व आत्मैकप्रल्यत्व॑ च |, 

(ब्ु० छ० भा?, २।०५१ ) 

वह आत्मजश्ञान' सर्वसंन्थास रूप अंग से युक्त आत्मज्ञान ही हैं। आत्मा 
का ज्ञान होने पर यह सब कुछ ज्ञात हो जाता हैं और आत्मा सबसे अधिक 
प्रिय हैं इसलिए आत्मा का साक्षात्कार करता चाहिए तथा उसी का श्रवण, 
मनन और निदिध्यासन करना चाहिएटुे उसके साक्षात्कार के प्रकार बतलाथे 
गये हैं। इनमें आत्मा का अउण तो आचार्य कौर शास्त्र के द्वारा करता 
चाहिए। इसमें तक यह वतलाया हु कि जहाँ “बहू सब आत्मा ही है” ऐसी 
प्रतिन्षा की है, उसमें एक मात्र न्‍्आात्मा का ही सब में क्षामान्य रूप से विद्यमान 
रहना, एक आत्मा से ही. संवका उत्पन्‍्त होना और एक आत्मा में ही सबका 
ल्लीन होना--ये उसके हेतु बतछाये गये हैं । 

_नामरूप आत्मा से इतर है 


यद्यत्पर: आत्मधमत्वेनाश्युवरो च्छति, तस्य तस्य_ नामरूपात्मकत्वा- 
भ्युपगमान्नामरूपाभ्यां चात्मनोउन्यत्वाम्युपगमात्‌  आकाशो वे नाम 
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सामरुपयोर्निबंहिता ते यदन्तरा, तदूतहा” इति श्रतेः “नासरूपे व्या- 
क्र्बाणि! इति च॑। उत्पत्तिप्रल्यात्मके हि. नामरूपे चद्विलक्षण 
बब्ह्मय। ॒ ः 
(ब्रू० उ० सा०?, ९।१।२० ) 
पुर्ब॑पक्षी जिस जिसको आत्मा के धर्मरूप से स्वीकार करता है, उसी-उसी 
को मामरूपात्मक भावा गया है और “आकाश” (ब्रह्म) ही वाम एवं रूप 
का सिर्वाह करने वाला है, ये जिसके अन्तर्गत हैं, वह ब्रह्म है” इस श्रुति से 
तथा “मैं नाम रूपों को व्यक्त करूँ” इस वाक्य से भी वाम और रूपों से 
आत्मा का अन्यत्व स्वीकार किया गया हूँ । नाम और रूप ही उत्पत्ति एव 
प्रलय रूप हैं तथा ब्रह्म उनसे भिन्‍न हें । 


आत्मा की अननुमेयता 


यो हि आत्मानमेव न जानाति स कथं मूठस्तदूगर्त भेदसभेदं वा 
जानीयात्‌ ! वजन्न किमनुशिनोति ? केन वा लिड्गोन ! न श्यात्मनः 
म्वतों भेदप्रतिपादक किंचिल्लिडगमस्ति, येन छिड्गेनात्मभेदं साधयेत्‌। 
यानि लिल्णान्यात्मभेदसाधनाय नामझपबन्‍न्त्युपन्यस्यन्ति. तानि नास- 
रूपगतानि उपाधय एवं आत्मनो घटकरका[पवरकमूछिद्राणीव आकाशस्य | 
यदाकाशस्य भेदलिड् पश्यति तदा आत्मनोडपि भेदलिद्ञें छभेत सः | 
त ह्ात्मनः परतो विशेषमप्युपगच्छद्धिस्ताकिकशतेरपि भेदालिड्वमात्मनो 
दशयतुं शक्‍्यते | स्वतस्तु दूरादपनीतमेवाविषयत्वादात्मन: । 
(० उ० भाष्य, २।१।२०) 
जो आत्मा को ही नहीं जानता वह मूढ़ पुरुष किस प्रकार उसके भेंद या 
अभेद को जान सकता है? ऐसी स्थिति में वह क्‍या अनुमान करना हैं 
और किस छिंग के द्वारा करता हूँ ? आत्मा का अपने से भेद प्रतिपादन 
करने वाला कोई लिग तो हूँ नहीं, जिस लियू के द्वारा वहु आत्माभों का 
भेद सिद्ध कर सके । जिन नामरूपवान्‌ लिगों का आत्मभेद सिद्ध करने के 
*छूए उल्लेख किया जाता हूँ, वे तो आकाश की उपाधि घट, कमण्डल अपवरक 
(झरोखा) और भूछिद्र के समाव आत्मा की नाम-रूपगत उप्राधियां ही है। 
यदि वहू आकाण के. भेद का अतुमापक लिग देखता हैँ वो आत्मा के भेद का 
लिंग भो पा सकतान्हँ। किंतु अन्य (लपाथियों) से भोँ आत्मा का भेद 
मानने वाले सैकड़ों ताकिकों हारा भी आत्मा के भेद-का वास्तविक लिग नही 


आत्मा, और ब्रह्म हि 


तक 
कक हक 


दिखलाया जा सकता हैँ, स्वतः तो आत्मा] में भेद होना दूर की ही बात है, 
क्योकि वहु किसी का वियय नहीं है । 5 


आत्मा की स्व॑यंसिद्धता 


आत्मत्वाब्ात्मनो निराकरणशक्षालुपपत्ति:। न झात्मागस्तुकः कस्य- 
चिल्वयंसिद्धत्वात्‌, न ह्ात्मात्मनः प्रमाणमपेक्ष्य सिद्धथति । तस्य हि. 
अत्यक्षादीनि अम्ाणान्यप्रसिद्धप्रसेयसिद्धये उपादीयस्ते आत्मा 
तु प्रमाणादिव्यवहारश्रयत्यातागैव ग्रमाणादिव्यवहारात्‌ सिद्धथति। 
न चेहशस्य निराकरण सम्भवति। आगन्तुक हि वस्तु निराक्रियते 
न स्वरूप । य एवं हि निराकर्त्ता तदेव तस्य स्वहपम्‌। न हग्नेरोष्ण्य- 
सग्निना नियाक्रियते ! 
(बर० सू० भा० २१७) 
सेबका आत्मा (स्वरूप) होने मे आत्मा के निराकरण की शंका अनुपपन्न 
है। आत्मा किसी कारण का आपगन्तुककार्य नूद्टीं हे, क्योंकि वह स्वयस्द्ध 
है। अपने में प्रमाण की अपेक्षा कर आत्मा सिद्ध नहीं होता है, उसके प्रत्यक्ष 
आदि प्रमाण अप्रसिद्ध प्रभेय को सिद्धि के लियें गुहीत होते है," आत्पा तो 
प्रमाण आदि व्यवहार से पूर्व ही सिद्ध है, ऐसे स्वथंसिद्ध आत्मा का निराकरण 
नहीं हों सकता है । भागन्तुक वस्तु का ही निराकरण होता हैं, स्वरूप क 
सिराकरण नहीं होता। जो कि निराकर्ता है वही उसका स्वरूप है । अग्नि 
के औष्ण्प का अग्नि से निराकरण नहीं होता । 


आत्मचैतन्य का व्यमिचार संभव नहीं 


स्वरूपव्यभ्रिचारिषु पदार्थषु चेतन्यस्याव्यभिचाराद्रथा यथा यो य 
पदार्थों ज्ञायते तथा तथा ज्ञायमानत्वादेव दस्य तश्य चैतस्यस्थाव्यभि- 
चारित्वम्‌। बस्तुतत्व॑ भवति किब्निन्स ज्ञायत इति चानुपप्न्तम | रूप॑ 
च हृश्यते न चास्ति चल्लुश्ति यथा। व्यम्रिचरति तु ज्षेय॑ ज्ञानं न 
व्यभिचरति कदाचिद्षि ज्ञेयम्‌ । ज्ञयाभावेपि ज्ञेयान्तरे भावाज्ज्ञानसस्थ | 
न हि ज्ञाने सति ज्ञय नाम भवति कस्यचित्‌ ! सुषुप्तेडदशंनाश्लानर्स्यापि 
सुषुप्तेबभावाज्ज्ञयवक्ज्ञानस्वरूपस्थ व्यभ्िचार इति चेत्‌। न। ज्ञयाव- 
भासकत्य ज्ञानश्याठाकवज्छेयासिव्यझ्जकत्वान्‌ स्वव्यक््यामावे आलोका- 
भावानुपपत्तिवत्‌ अप्रतीतेषु बस्तुषु सुधुप्ते विज्ञानाभ/द्यनुपपत्तेः 

(अरक्नन० उ० भा० ६.६९ 


ठ 
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: स्वरूपतः परिवर्ततशील पदार्थों में चैतन्य व्यभिचरित नहीं होता है इससे 
जैसे-जैसे दी-जो पदार्थ जाना जाता हू उस रूप में जाने जाते हुए ही उस-उस 
चैतन्य का व्यभिचरित न होना हैं ।. वस्तु तत्व हँ कुछ जाना नहीं जाता हूँ * 
यह कहना अनुपपन्न भी हूँ । जसे रूप दिखाई देता हूँ पर चक्ष ही हैँ। शेंय 
का तो ज्ञान में व्यभिचार होता है परन्तु ज्ञान का ज्ञेय में कभी व्यभिचार नहीं 
होता । एक ज्ञेय के अभाव में दुसरे ज्ञेय का ज्ञान होता हू। यह बात नहीं है 


कि ज्ञान के न रहने पर किसी की ज्ञेय नाभ की कोई वस्तु यदि यह कहें 
कि सुषृष्ति में ज्ञान के त हीने से स्वरूप का भी अभाव होने के कारण ज्ञान में भी 
व्यभिचार होता हँ तो ठीक नहीं क्योंकि ज्ञान तो ज्ञेय का अवभासक हूँ। जेसे . 
प्रकाश ज्ञेय को अभिव्यक्त करता है तथा अभिव्यक्त करने वालो वस्तु के' न्क् 
अभाव में प्रकाश का अभाव नहीं माना जा सकता उसी प्रकार प्रतीति की स्ड 


विषयभूत वस्तुओं के सुपुप्ति में न रहने से विज्ञान का अभाव भी नहीं माना 
जा सकता | 


बेनाशिकी क्लेयाभावे' ज्ञानाभां कल्पयत्येवेति चेनू , येन तदभाव॑ 
कल्पयेत्‌ तस्यामांवः केन कल्प्यते इति वक्तव्यम्‌ वैनाशिकेन।  तद्भा- 
वस्यापि ज्ञयत्वाज्ञानाभावे तदनुपफ्तेः | / 
० (प्रश्न ० छ० झा० ६२) ५ 

मध्यस्थ-परन्तु वैनाशिक तो ज्ञेग के अभाव में ज्ञान के अभाव की कल्पना 


! 
करता ही है | ! 

सिद्धान्ती---उस वेसाशिक को यह बतछाना चाहिये कि जिस (ज्ञान) से ' 
ज्ञेय के अभाव की कल्पना की जाती है उसका अभाव किससे कल्पना किया ही 
जाता है ? क्योंकि उस ज्ञान का अभाव भी ज्ञेयरूप होने के कारण बिना हर 
ज्ञान के सिद्ध नहीं हो सकता । ; रे 


जीव निरूपण 


का _जीबो हि नाम चेतन: छारीराध्यक्ष: प्राणानां घारयिता, तत्पसिद्धे* 
उच। स कथमचेतनस्य प्रधानस्यात्मा भवेत । आत्मा हि 


नाम स्वरूपम | नाचेतनस्य प्रधानस्य चेतनो जीव: स्वरूप सवितुमहेति । है 
अथ तु चेतन बह्चा मुख़्यमीक्ितू परियृह्मयते, तस्थ जीवविषय आत्मशबच्दू ४ 
प्रयोग उपपचते | | « है फ्‌ 


ह - (ब० सू० भा० १११६) 


आत्मा और ब्रद्द 8 


जीव चेतन शरीर का स्वाग्नी और प्रा़ों का धारण करने वाला है, यह 
जर्थ छोक-प्रसिद्ध और व्यूत्पत्ति के अनुसार है। वह चेतन जीत अचैतन प्रधान 
का आत्मा किप्त प्रकार होगा ? अल्मा क़ा अर्थ स्वरूप है, अत; सुतरां चेतन 
जीव अवेतन प्रधान का स्वरूप नहीं हो सकता ) यदि चेतन ब्रह्म मुख्य 
ईक्षता भ्रहण किया जाय तो वहाँ उस (परदेदता) का जोव विषयक आत्म 
शब्द का प्रयोग उपयुक्त हे । 


] 


जीवो हि नाम देवताया आभासमात्रमू। बुद्धयादिभूतमात्रासंसमें- 
जनितः; आदरश इव प्रविष्ठ: पुरुषप्र तित्रिम्बो जलाविष्विब च सूर्यादीनाम्‌ । 
अचिस्त्यानन्तशक्तिमत्या देवताया बुद्धयादिसम्बन्धश्वेतत्याभासों देवता 
स्वरूप विवेकाअहणनिसित्त: सुखी दुःखी मूढ इस्याद्यनेक विकल्पप्रत्य- 
हेतुः। छायामात्रेण जीवरूपेशालुप्रविश्त्वाहेबता न दैदिकेः स्वतः 
सुखदुःखादिमिः सम्बध्यते । तथा पुरुषादित्यादय: आदर्शोदकादिषु 
च्छायामात्रेणानुप्रबिश्ञ आदर्शोदकादिदोषत्नेसम्बध्यस्ते, वह्देवतापि। 
सूर्यो यथा सवलोकस्य चक्ुनलिप्यते चाह्लुण्बाह्मदोष:। एकस्तथा 
सबंभूतान्तरात्मा न लिप्यते छोकदुःखेन वाह्यः॥” “जआकाशबत्स- 
बंगतश्व नित्य:” इति हि क्राठके। “"'ध्यायतीब छीछायदीव” इति च 
वाजसनेयके | ननु च्छायामात्रश्चेज्जीवरे स्षव प्राप्त: तथा परछो- 
केहछोकादि च तस्य। नेष दोषः। सदात्मना सत्यत्वाभ्युपगमातत्‌ 
सब च नामरूपादि सदात्मनंव सत्य विकारजारत, स्वतस्वनुतमेव । 
वाचारम्भर्ण विकारों नामचेयं” इत्युक्ततवातू। तथा जीवोडपीति | 


(छ!० उ० भसाधष्य, ६३२) 


जीव तो उस देवता का आसासी मात्र हैं, जो दर्षेण में प्रविष्ट हुए पुरुष 
के प्रतिबिम्ब के समान तथा जल आदि में प्रविप्ट हुए सुर्य के आभास के 
समान बुद्धि आदि भूतमात्राओं के संसर्ग से उत्पत्त हुआ हैँ। अचिन्त्य एवं 
अनन्त शक्ति से युक्त उस देवता का बुद्धि आदि से सम्बन्ध रूप जो चेतन्या- 
भास है वही उस देवता के स्वरूप का विवेक अहण न करने के कारण सुखी, 
दुखी, मूढ़ इत्यादि अनक विकल्पों की प्रतीति का कारण होता हैं । छाया- 
मात्र जीवरूप से अनुधविष्ट होने के कारण वह देवता स्वयूं देह के सुख-दुःखादि 
से सम्बद्ध नहीं होता । जिस प्रकार दर्पण और जल आदि में छायामात्र से 
अनप्रविष्ठ हुए मन॒ष्य और सूर्य आदि दर्पण और जछ आदि के दोपों से छिप्त 


है. । पक 
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श् 
नहीं होते उसी प्रकार वहु देवत[ भी निलिप्त रहता हे। “जिस प्रकार 
सम्पूर्ण लॉफ़े का चक्षुरूप सूे चक्ष सम्बन्धी बाह्य दीपों से किप्त नहीं दीता 
उसी प्रकार समस्त प्राणियों का एक्‌ ही अन्तरात्मा छीकिक दुखोंसे लिप्त 
नहीं होता बल्कि उनसे बाहर रहता है तथा वह आकाश के समान सर्वत्र 
व्याप्त एवं नित्य हे” इस प्रकार कठोपनिपद्‌ में तथा 'मानों ध्यान करता है, 
मानों चेष्टा करता है! इस प्रकार बृहदारप्यक्ोपनिपद्‌ में भी कहा है । 


« हुका -यदि जीव छायामात्र ही है तो वह सिथ्या सिद्ध होता है तथा' 
उसके परलोक, इहलोंक आदि भी भिथ्या ही झहरते हैं । 


समाधक्षाम --ऐसा दोष नहीं है क्योंकि सत्स्वकूप से उसका सत्यत्व स्त्रीकार 
किया गया है। सारा ताम--रूपादि विकारणजत' संत्स्वरूप से ही सत्य हें, 
स्वयं ती वह मिथ्या ही हूँ क्योंकि विकार तो केवक कहने के लिये नामसात्र 
हें, ऐसा कहा जा चुका है, ऐसा ही जीव भी है । 


योड्य॑ संसारी जीवः सः उसयछक्षणेन तत्त्वाप्रतिबोधरूपेण वीज- 
त्मना अन्यथाग्रहणलक्षणेन चानादिकालप्रवृच्तेन मायालक्षणेन मसाय॑ 
पिता पुओोड्य नप्ता क्षेत्र गृहं पशवो5हमेषां स्वासी सुखी दुःखी क्षयितो- 
इहमनेन वर्धितश्चानेनेत्येवम्प्रकारान्खप्नान्‌ स्थानहये5पि पश्यन सुप्तो, 
यदा वेदान्ताथतर्वाभिज्ञेन परमकारुणिकेन गुरुणा नास्तेव॑ त्वं देतुफला 
व्मकः कि तु तक््त्मसि” इति प्रतिबोध्यमानो तदेव॑ प्रतिदुध्यते । 
(मा० का० भा०, ७)१६) 
यह जो संसारी जीव है वह 'तत्त्वाप्रतिबोधरूप बीजात्मिका एवं अन्यथा- 
ग्रहणरूप अनादिकाल से प्रवुत्त मायारूप निद्रा के कारण (स्वप्त और जागरित) 
दोनों ही अवस्थाओं में 'यह मेरा पिता हैं; यह पुत्र है, यह नाती हे, ये मेरे क्षेत्र 
गृह और पछ्नु हैं, में इतका स्वामी हूँ तथा इनके कारण सुखी-दु.खी, क्षय और 
वृद्धि को प्राप्त होता हूँ, इत्यादि प्रकार के स्वप्न देखता हुआ सो रहा है । 
जिस समय वेदान्ता्थ के तत्व को जानने वाछे किसी परम कारुणिक गुरु के 
भ्द्वारा 'तु इस प्रकार हेतु एवं फरूस्वरूप नहीं है, किन्तु तू वही है इस प्रकार 
जगाया जाता हैँ उस समय उसे ऐसा बोध प्राप्त हीता है । 
इृष्टिशुतिमतिजिज्ञातयो हि जीवस्य स्वरूपम्‌ । तच्च शरीरादससुस्थि- 
तस्थापि जीवस्य सदा निष्पन्नसेव दृश्यते। सर्वों हि जीव पश्यन्‌ श्रण्चर 
मन्वानों विजानन्‌ व्यवदरत्यन्यथा व्यवद्दाराजुपफ्ते! । वच्चेच्छुरीरात्स- 


के आत्मा झौर तद्य व56 
सुत्थिसस्थ निष्पश्चेत ग्राक्‌ समुस्थानात्‌ डष्टो व्यवहारों ब्िरुध्येत। अतः 
किमात्मकमिद शरीशत्समुत्थानं, किसात्मिका वा स्वरैपेणाओि- 
निष्पत्तिरिति | 
अन्नोच्यते - आग्विवेकविज्ञानोत्पत्तेः <+ शरीरेन्द्रियमनोबुद्धिविषय- 
वेदनोपाधिमिः अविविक्तमिव जीवस्य दृष्त्यादिज्योतिःस्वरूप भबति | 
यथा शुद्धस्य र्फटिक॒स्य स्वाच्छयं शोकल्य च स्वरूप आ्राग्विवेकमरहणात्‌ 
रक्तनीव्यद्यपाधिभिरविविक्तसितव॒ भवति। प्रमाणजनितविवेकपग्रहणान्‍त 
पराचीनः स्फटिकः स्वाच्छथेन शौक्ल्येन च स्वेन रूपेणामिनिष्पयते 
इत्युच्यते प्रागपि तथैव॒ सन्‌ ; तथा देहाअपाध्यविविक्तस्थेव सतो जीवस्य 
श्रतिक्कतं विवेकविज्ञा् शरीरात्समुत्थानं, विवेकविज्ञानफर्ल स्वरूपेणामि- 
निष्पत्ति: केवलात्मस्वरूपावगति: । तथा विवेकाबिवेकमान्रेणेबात्मनो5. 
शरीरत्व॑ सशरीरत्वं च, मंत्रवणोत्‌ अशरीर॑ शरीरेपुः 'शरीरस्थोडपि- 
कौन्तेय न करोति न छिप्यते' इति च सशरीरत्वाशरीरत्वविशेषाभाव- 
स्मरणात्‌ । तस्माद्विवेकविज्ञानाभावादनाविभूतस्वरूप: खब्‌ विवेक- 
विज्ञानादाविभूतरवरूप इत्यु्यते । न त्वन्यादशावाविर्भावानाविर्भावी 
स्वरूपस्य संभवतः, स्वरूपत्यादेव । एवं मिथ्याज्ञानक्षत एवं जीवपरमेश्वर- 
योरभेदो न वस्तुकृतः, व्योमवदसंगत्वाविशेषात्‌ । 
(ब्र० सू० भा०, १३१५९) 
दर्शन, श्रवण, मनन और विज्ञान हो जीव का स्वरूप हैं । वह शरीर से 
अभिमात को न त्याग करने वाले जोव में भी सदा रहते हैं । सभी जीव देखते 
सुनते, विचार करते और समझते हुए व्यवहार करते हैं, अन्यथा व्यवहार की 
उपपत्ति महीं होगी। वह स्वरूप यदि शरीर से अभिमान्र त्याग करते से 
निष्पन्न होता हो तो समुत्यथान से पूर्त देखा गया व्यवहार बाधित हो जायगा, 
अतः शरीर से समृत्थान का स्वरूप क्‍या हूँ और स्वकृूप से अभिव्यक्ति का स्वरूप 
क्या है ? सिद्धान्ती इसके उत्तर में कहते हँ--जसे झुद्ध स्फटिक की स्वच्छता 
और शुक्लरूप विवेक ज्ञान होने से पूर्व रक्त, नील आदि उपाधियों से अविविक्त 
सा होता है, वैसे विवेक ज्ञान की उत्पत्ति होने से पूर्व शरीर, इन्द्रिय, मत, बुद्धि, 
बिषय वेदनारूप उपाधियों से जीव की दृष्टि आदि ज्योतिःस्वकूप अविविकत-सा 
होता है। यद्यपि विवेक ज्ञान के पूर्व में भी. स्फटिक बसा शुक्ल और स्वच्छ 
था, तो भी प्रभाणजनित विवेक छान के अनन्तर तो सुफ्यटिक अपने स्वच्छ और 
शक्‍लल रूप से अभिव्यवत्रे हुआ कहा जाता है। उसी प्रकार देह आदि उपाधियों 
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छि 

से अविविक्त हुए जीव का श्रुतियों,से उत्पन्न हुआ विवेकविज्ञान ही मानों शरीर 
से समृत्यात् हैँ और इस विवेक विज्ञात का फछ' केवड आत्मस्वरूप का 
साक्षात्कार ही स्वरूपाभिव्यक्ति हू ।. इसी प्रकार 'जो शरीर में अञ्नरीर है' इस 
मन से विवेक और अविवेक मात्र से ही आत्मा अशरीर और सजरीर हूँ । और 
हि कौल्तेय ! बहू दारीर में स्थित हुआ भी वास्तव में न करता हें और न 
किसी कुर्मे से' लिप्त होता है. इस प्रकार सशरीरत्व और अशरीरत्व विषयक 
_ विशेषाभाव--भावाभाव की स्मृति है। इसलिये विवेकज्ञान के अभाष से 
अनभिव्यकत स्वकृप होता हुआ भी जीव विवेक विज्ञान से अभिव्यक्त स्वरूप 
होता हैं एसा कहा जाता है । अन्य प्रकार से अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति' 
स्वरूप में संमव नहीं है, क्योंकि वह्ठ स्वरूप है। उसो प्रकार जीव और ईश्वर 
का भेद मिथ्या ज्ञान से अन्य हैं वास्तविकर नहीं है, क्योंकि आत्मा में आकाश' के 
समान असंगत्व अविशेष हूं । 


अत्मलाम का प्रकार 


योज्यमात्मा व्याख्यातो, यस्य छाभः पर: पुरुषा्थों, नासी वेदशास्त्रा- 
ध्ययनवाहुल्येन प्रवचनेन ऊभ्य:। तथा न भेघया अन्थाथंघारणशक्तया । 
न वहुना श्रतेन नापि भूयस[ श्रवरणेनेत्यथ: | केन तहिं लभ्य इत्युव्यते -- 
यमेव परमात्मानमेवैष विद्वान्चूणुते प्राप्तुमिच्छति तेन वरणेनष परमात्मा 
छभ्यो नान्येन साधानान्तरेण । नित्यछब्धस्वभावत्वात्‌। कीइशोड्सौ 
विदुप आत्मलाभ इत्युच्यते-तस्येप आत्मा अविद्यासंछन्ञां स्‍्वां पर तर्नु 
स्वात्मतत्त्व॑ स्वरूप विजुरुते प्रकाशयति, प्रकाश इव घटादिदवियदायां 
सत्यामाविभवतीत्यथ:। सम्मादन्यत्यागेन आत्मलाभप्राथनिव आत्म- 
लाभसाधनमित्यथ: । न्‍ 
(मुण्ड० छड० सा०, शेशरे ) 
जिस प्रकार इस आत्मा की व्यवस्था की ग्रई हे, जिसका छाभ ही परम 
चुरुषार्थ है वह वेदशास्त्र के अधिक अध्ययत-रूप प्रवचन से प्राप्त होने योग्य 
नहीं है । इसी प्रकार वह न भेबा-प्रन्थ के अर्थ को धारण करने की शवित से 
और न अधिक द्यास्त्रश्नवण से ही मिल सकता है । तो फिर वह किस उपाय 
से प्राप्त हो सकता है ? इसपर कहते हे--जिस परणात्मा को यह॒विद्वान्‌ 
वरुण करता हे अर्थात्‌: प्राप्त करने की इच्छा> करता है उस वरैण करने के द्वारा 
ही यह परमात्मा प्राप्त होने योग्य हु. नित्यप्राप्तस्वरूप् होने के कारण किसी 
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अन्य साधन से प्राप्त नहीं हो सकता। बिद्वान्‌ को होने वाला यह आत्मक्ाभ 
कैसा होता हे--इसपर कहते हँ--यह आत्मा उसके प्रति अपने अधिद्याच्छन्न 
प्रस्वरूप को अर्थात्‌ स्वात्मतत्व को प्रकाशित कर देता हैं। तातयें यह है 
कि जिस प्रकार प्रकाश में घटठादि की अभिव्यक्ति होती हैँ उसी प्रकार विद्या 
की प्राप्ति' होने पर आत्मा का आविर्भाव हो जाता हैँ। अत्त: आशय यहु 
हैँ कि अन्य कामनाओं के त्याग द्वारा आत्मप्रार्था ही आत्मकझाभ् का 
साधन हूँ । 


ऋच्मलब्धण 


सत्य, ज्ञान, अनन्त आदि विशेषण पदार्थ होने से विशेष्य अ्रह्म 
को लक्षित करते हैं 


सत्य ज्ञानमनस्तं ब्रह्म! सत्यादिशब्दा स परस्परं सम्बध्यन्ते, परा्थ- 
त्वात्‌ विशेष्यार्था हि ते। अत एक्रेको विशेषणशब्दः परस्परं निरपेक्षो 
ब्रह्शव्देन सम्बध्यत्ते-सर््य ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्म अनस्तं अद्येति | 
(तै० छ० साध्य, २,१) 
सत्यादि शब्द परार्थ (दुसरे के लिए) होने के कारण परस्पर सम्बन्धित 
नही हैं। वेतो विशेष्य केही लिए हैँ। अतः उनमें से प्रत्येक विशेषण 
शब्द परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा न रख कर ही सत्य ब्रह्म, ज्ञानं ब्रह्म, 
अनन्त ब्रह्म' इस प्रकार ब्रह्म शब्द से सम्बन्धित है । 


ब्रह्म लक्षण विमश 


तत्र च सत्य ज्ञानमनन्तं बहात्युक्त मन्त्रादो, तत्क्थं सत्यं अनन्त 
चेत्यत आह । तत्र त्रिचिध झानन्त्य॑ देशतः कालतो वस्तुतश्रेति । 
तद्यथा देशवोडचन्त आकाशों, न हि देशतस्तश्य परिच्छेदोडम्ति । 
न तु काल्वग्ानन्त्यं बस्तुतश्वाकाशस्य । कस्मात्‌ का्यत्वात्‌। नैवं 
ब्रह्मण आकाशबत्कालतो5प्यन्तेवत्वमकायेतवात्‌ । काय हि. वस्तु कालेन 
परिच्छिय्यते। अकाय च ब्रह्म | तस्मात्काछतो5प्यमन्चम्‌ । तथा बस्तुतः 
कर्थ पुमवृस्तुत आतनन्त्ये सबोनन्यत्वात्‌। भिन्न हि वस्तु बस्त्वन्तरस्थान्तो 
भवति। वस्वन्तरबुद्धिहिं प्रसक्ताइस्त्वन्त्रान्निवर्तते । यो यस्य बुद्धे- 
निवृत्ति: स तस्वान्तः।  तद्यथाः गोत्वबुद्धिस्थत्याहिंनिवतत इत्यख- 


त्वान्तं गोत्वमित्यन्तववेव अबति । स चान्तो मिन्‍्नेषु बेस्तुपु दृशो, नेव॑ 
घ्छे 


बा 


हट 4 90706 300% ता फएता।फ्तक 


ब्रह्मणो भेद: । अतो बस्वुतोउप्यान॑त्यम्‌ । कर्थ पुनः सर्वोनन्यत्व॑ तद्मण 
इृत्युज्यले, स्ववस्तुकारणत्थात। सबंपा हि चस्तूनां काछाकाशादीनां 
कारण ब्रह्म ।  ऋायपेक्षया बस्तुतोउत्ववस्वमित्ति चेन्न। अनृतत्वात्कायु 
वस्तुन: । नहि कारणव्यतिरेकेण काय नाम वस्तुतोउस्ति | यतः कारण- 
बुद्धिनिवतेत ! वाचारंभर्ण विकारों नामघेयं मत्तिक्रेत्येव सत्य! एवं 
सेव सत्यमिति श्रध्यन्तरात्‌। तस्मादाकाशादिकारणत्वादेशतस्तावद- 
नतते ब्रह्म । आकाशों ह्ानन्त इति प्रसिद्ध देशतः, तस्थ चेद॑ कारणं, 
तस्मात्सिद्धं देशत आत्मन आनन्त्यम । न ह्ामसवंगतात्सबंगतमुत्यथमर्न 
छोके किंचिद हृचयते । अतो निरतिशयमसात्मन आननन्‍्त्य देशतः, तथा 
कार्यतवात्कालतः, तद्धिन्नवस्त्वन्चराभावात्र बस्तुत:। अतवणव निरति 
शयसत्यत्वम्‌ । 
(तै० उ० भाष्य, २१) 
उस मंत्र में सबसे पहले 'सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म ऐसा कहा है । वह 
सत्य, शान और अनन्त किस प्रकार हं। सो बतहछाते हँ--अनस्तता तीन 
प्रकार की है--देश से, काठ से और वस्तु से। उनमें जैसे आकाश देशतः 
अनन्त है। उसका देश से परिच्छेद नहीं है। किन्तु काल से और वस्तु से 
आकाश की. अनस्तता नहीं है। क्‍यों नहीं है ? क्योंकि काय हैँ । किन्तु 
आकाझ के समान किसी का कार्य न होने के करण अहम का इस प्रकार कार 
से अन्तवत्व नहीं है। जो वस्तु किसी का कार्य होती हैँ बह्ी काल से परि- 
चिछिन्त होती है और ब्रह्म किसी का कार्य नहीं है, इसलिए उप्तकी काल 
से अनन्तता है । इस प्रकार वह वस्तु से भी अनन्त है। वस्तु से उसकी 
* अनन्तता किस प्रकार है ? क्योंकि वह सबसे अभिन्‍त है। भिन्‍न वस्तु का 
अन्त हुआ करता है, क्योंकि किसी ज्षिस्त वस्तु में गयी हुई बद्धि ही किसी 
अन्य प्रसक्‍त वस्तु से निबृत्त की जाती हूँ । जिस (पदार्थ संबंधिनी) बृद्धि की 
जिस पदार्थ से मिवृत्ति होती है वही उस पदार्थ का अन्त है। जिस प्रकार 
गोत्वबुद्धि अश्ववुद्धि से विषृत्त होती हैँ, अती गोत्व का अन्त अव्वत्व हुआ, 
* इसलिए वह अन्तवान्‌ ही है और उसका वह अन्त भिन्‍न पदाथों में ही देखा 
जाता है । किन्तु ब्रह्म का ऐसा कोई भेद नहीं है। अतः वस्तु से भी उसकी 
अनन्तता हूँ । किन्तु बहा की सबसे अभिन्‍नता किस प्रकार है । सो बतछाते 
हँ--क्योंकि बह संपूर्ण वस्तुओं का करण है। यदि क्वहों कि अपने कार्ये 
की अपेक्षा से तो उसका वस्तु से अन्तवच्व हो ही जायगा, तो ऐसा कहना ठीक 
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तही, क्योंकि कार्यरूप वस्तु तो भिथ्या है--वस्तुतः कारण से भिन्‍त कार्य हैं 
ही नहीं जिससे कि कारण-बुद्धि की सिवृत्ति हौ वाणी से आरम्भ होने वाला 
विकार केवल नाममात्र है, मृत्तिका ही सत्य है' इसी प्रकार सत्‌ ही सत्य 
है“-ऐसा एक अन्य श्रुति से भी सिद्ध होता हैँ। अत: आकाशादि का कारण 
होने से ब्रह्म देश से भी अनन्त हैं। आकाञ देशतः अनन्त ह--बह तो प्रसिद्ध 
ही है, क्योंकि छोक में असरबंगत' वस्तु से कोई सर्बगत' वस्तु उत्पन्‍्त होती चही 
देखो जाती । इसलिये आत्मा का देशतः अनन्तत्व निरतिशय हैँ (अर्थात्‌ 
उसने बड़ा और कोई कार्य नहीं है) इसी प्रकार किसी का कार्य न होने के 
कारण वह काकृत: और उससे भिन्‍न पदार्थ का सर्वथा अभाव होने के कारण 
वसस्‍्तुत: भी अनन्त है । इसलिये आत्मा का सबसे बढ़कर सत्यत्व है । 


ब्रह्म असीम है 


यो बेभूमा महन्निरतिशर्य बद्धिति पर्यायास्तत्सुखम। ततोडबॉक- 
सातिशयत्वादल्पप्‌ । अतस्तस्मिन्नल्पे सुर्ले नास्ति। अल्पस्याधितृष्णा- 
हेतुत्वात्‌। तृष्णा च दुःखबीजम्‌ | नहि दुःखबीजं सुख हृ४ए ज्यरादि 
लेके । तस्मायकत नाल्‍पे सुखमस्तीति। अतो भूमैब सुखम्‌! दृष्णा- 
दिदुःखबीजत्वासम्भवात्‌ भूम्नः । 
ईछा० उ० भा०, ७१३१) 
निश्चय जो भूमा हे--महान्‌ निरतिशय और बहु--ये इसके पर्याय हँ-- 
वहीं सुख है । उत्तप्ते नोचे के पदार्थ च्यूनाथिक होने के कारण अल्प है । 
अतः उस अल्प में सुख नहीं हे, क्योंकि अल्प तो जधिक तुष्णा का हेतु है और 
तृष्णा दुःख का वीज हैँ तथा लोक में दुख से बीजनूत ज्वराधि सुखरूप 
नहीं देखे गये । अतः “अल्प सें सुख तहीं है” यह कथन ठीक ही है । इसलिये 
भगमा ही सु वछू हूँ, क्योंकि भूमा में दुख के बीजमूत तुष्णादिका होना 
अमम्भव है । 
ज्ञानकर् त्येन हि विकियांण कथ्थं सर्त्व भवेदनन्स च ? यद्धि न 
कुतश्रिश्रविभश्यते तदनस्तप्‌ । ज्ञानकर्तेत्वे च ज्ञेयज्ञानाभ्यां प्रविभत्तः 
सित्यमन्तता ने स्थात्‌। “यत्र नान्यद्विजानातिस भूमा अथ यत्रान्ट 
छ्विजानाति तदल्यप्र; इति श्रुत्यस्तरात्‌। नान्यद्विजानातीति विशेष- 
प्रतिषेधादात्मानं विजानातीति चेज्न | भमलक्षणविध्परत्याद्राक्यस्य । 
“यत्र नान्‍्यत्पश्यति” इत्यादि भम्नों छक्षणविधिपरं बाक्यम्‌। यथ 
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प्रसिद्धमेवान्यो उन्‍्यत्पश्यतीत्येतद॒पादाय यत्र वन्‍नाम्ति स भमेति सम- 
स्वरूप «तत्र ज्ञाप्पते। अन्यग्रहणस्य प्राप्तप्रतिषेघाथस्वान्न स्वात्मनि 
क्रियास्तित्वपर्र वाक्यम्‌ | स्वात्मनि च भेदासावाहदिज्ञानामुपपत्ति 
आत्मनश्च विज्ञेयवे ज्ञात्रभावप्रसज्ञ:। जेयत्वेनेव विनियुक्तत्वात्‌ | 
लतै० उ० भा० २॥१) 


क्नकर्त्तारूप से विकार को प्राप्त होने वाला होकर ब्रह्म सत्य और अनन्त 
कसे हो सकता है ? जो किसी से भी विभक्‍त नहीं होता वही अनन्त हो 
सकता है । ज्ञानकर्ता होने पर तो बह झेय और ज्ञान से विभक्‍त होगा, 
इसलिये उसकी अनन्तता सिद्ध नहीं हो सकेगी । “जहाँ किसी दूसरे को नहीं 
जानता' वह भूमा है और “जहाँ किसी दूसरे को जानता हे वह अल्प हँ' इस 
एक दूसरी श्रुति से यही सिद्ध होता है। इस श्रुति में दूसरे को नहीं 
जानता इस प्रकार विशेष का प्रतिषेघ होने के कारण वह स्वयं अपने को ही 
जानता है--ऐसी यदि कोई शंका करे तो ठीक नहीं, क्योंकि यह वाक्य भूमा 
के लक्षण का विधान करने में प्रवृत्त हे। “नाव्यत्पश्यति' इत्यादि वाक्य भूमा 
के लक्षण करने में तत्पर है । अन्य अन्य को देखता हे--इस छोकप्रसिद्ध 
वस्तुस्थिति को स्वीकार कर “जहाँ ऐसा नहीं हे वह भूमा है-- इस प्रकार 
उसके द्वारा भूमा के स्वरूप्न का बोध कराया जाता हैँ। जन्य शब्द का 
ग्रहण तो यथाप्राप्त ढत का प्रतिषेष करने के छिये हूँ, अतः यह वाक्य अपने 
में क्रिया का अस्तित्व प्रतिपादन करने के लिए नहीं हे ओर स्वात्मा में 
भेद के अभाव के कारण उसका विज्ञान होना सम्भव ही नहीं है । आत्मा का 
५ विज्षेयत्व स्वीकार करने पर ज्ञाता के अभाव का प्रस॑ग उपस्थित हो जाता हें, 
क्योंकि वह तो विज्ञेयरूप से ही प्रयुक्त हो चुका है । 
० 


बहा ज्ञान शब्द का लक्ष्य है, वाच्य नहीं । 


अतएब च न ज्ञानकतृ, तस्मादेव च नक्ञानशब्दवाच्यमपि तदू अर । 
« तथापि तदाभासवाचकेन बुद्धिधर्मंविषयेण । ज्ञानशब्देन तत्लद्ष्यते 
न तूच्यते, शब्दप्रवृत्तिहेतुजात्वादिधमरहितत्वात्‌ | 
( ते० उ० आा०, २१) 
इसी लिये वहू ज्ञानकर्ता भी नहीं है और इसी से वह 'अह्य “ज्ञान आब्द 
का वाच्य भी नहीं हू । तो भी ज्ञानाभास के वाचक तथः बद्धि के धर्म विषयक 
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“ज्ञाव” बन्द से' वह लक्षित होता हँ--कहा नहीं जाता, क्योंकि वह दाब्द की 
प्रवृत्ति के हेतुभूत जाति आदि घर्मों से रहित है । ; 


ब्रह्म की आनन्दमयता 


“आनन्दमयोड्श्यासात्‌ ! पर एवासात्मानंदमयों भवितुमहेति। 
कुतः ? अभ्यासात्‌। परस्मिन्नेव ह्ात्मन्यानन्दशब्दो बहुकत्वोडम्यस्थते | 
आनच्द्मर्य प्रस्तुत्य रसो बे स/ इति वस्येब रसत्वसुक्तवोच्यते-- रस 
ह्वायं लब्ध्बाउडनन्दी मवति! इति, 'को होवान्यात्कः प्राण्यातू। थदेष 
आकाश आजनन्‍्दी न स्थात्‌। एवं हवानंदयाति', 'सैषानन्दस्य मीमांसा 
अवति', 'एतसानंदसयम्रात्मानमुपसंक्रामति?, आनन्द बह्यमणों विद्वान 
न विभेति कुतश्न! इति। आपजनन्‍दो ब्रह्मति व्यजानातः-इति च। 
श्रुत्न्तरे च 'विज्ञालमानन्द ब्रह्म इति बह्मण्येवानल्शब्दों सृष्ट: 
एबमानंदशब्दस्य बहुकृत्वों त्रह्मण्यम्यासादानंदमय आत्मा ब्रह्मत्रि 
गम्यते । यत्तक्त अन्नमयायमुख्यात्मप्रवाहपतितत्वात्‌ आनन्दमयस्याप्य- 
अुख्यत्वभिति, नासो दोष: । आनन्द्मयस्य सर्वान्तरत्वात्‌ |" 
सससादानन्द्मय: पर एबात्सा । 

(अ० सु० भा०, १११२) 

परमात्मा ही आजनन्‍्दमय हो सकता है। क्योंकि उसमें उसका अभ्यास 
है। परमात्मा में ही आनन्द शब्द का बार-बार अभ्यास हैं। आनच्दमय' 
को प्रस्तुत कर “रसो० बे० (निश्चय वह आनन्द है)” इस प्रकार उसी का 
रसत्व कहकर (यह पुरुष रस को प्राप्त कर ही आनन्द यकक्‍त होता हे) (यदि 
आकाश-हुदयाकाश्य में स्थित यह आनन्दरूप आत्मा त होता तो कौन व्यक्ति 
अधान व्यापार (निःश्वास) करता ऑट कौन प्राण व्यापार (उच्छवास) 
करता, अतः यह भात्मा ही सवको आनन्दित करता है) “(विद्वान उस आनन्‍्द- 
मय आत्मा को प्राप्त होता हैं)” “(ब्रह्म के आनन्द को जानने वाला किसी से 
भयभीत नहीं होता)” “(आनन्द ब्रह्म है, ऐसा भूगु ने जाना)” ऐसा श्रुति 
कहती है । (विज्ञान आनन्द ब्रह्म है) इस प्रकार अन्य श्रुति में भी ब्रह्म मे ही 
आनन्द शब्द देखा गया है । इस प्रकार आनन्द दव्द का बह्म में बहुत बार 
अभ्यास होने से आनन्दभझ बात्मा ब्रह्म है ऐसा ज्ञात होता है । जो यह कहा 
जया हे कि अन्तमयादिं अमुख्य आत्मा के प्रभाव में पढठित होने क्षे आनत्दमय 
भी अमुख्य आत्मा हैं। यहु,दोष नहीं है, व्योंकि आनन्दमय सबके आम्तर 
डे मत आननन्‍्दमय हां ह हैं 
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अधेन हि. प्रसिद्धेनानन्दन व्याव्तविषयबुद्धिगम्य आननन्‍्दोउमुभस्तु 
शक्‍्यते | लोकिकोउप्यानन्दी वक्यानन्दस्येव मात्रा अविद्यया तिरष्किस- 
भाणे विज्ञान उत्क्ृष्यमाणायां चाविद्यायां ब्रह्मादेभिः कर्मवशाथा- 
विज्ञानं विषयादिसाधनसभ्वस्धवशाध्च विभाव्यमानश्र लोकेडइन 
स्थितों छोकिकः सम्पद्यते। स एवाविद्याकामकर्मोपकर्षण सलुष्य 
गम्धर्बायत्तरोत्तरभूमिष्वकामहतविद्दच्छो त्रियप्रत्यक्षे विभाव्यते शत- 
गणोत्तरोत्तरोत्कपण यावद्धिरण्यगर्भस्य अद्मण आनन्द इति। भिख्ते 
त्वविद्याकते विषययिषयिविभागे विद्यया स्वाभाविक: परिपूर्ण एक 

आनन्दो58तो भवतीत्येतमर्थ विभावयिष्यन्नाह युवा प्रथमवयाः । 
(तै० ड० स्ा० २७) 


इस प्रसिद्ध आनन्द के द्वारा ही जिसकी वृद्धि विषयों से हेटी हुई हे उस 
ब्रह्मवेत्ता को अनुभव होने वाझे आनन्द का ज्ञान हो सकता हैं। लोपिक 
आनन्द भी बह्यानन्द का ही अंश है। अविद्या से विज्ञान के तिरस्कृत हो 
जाने पर और भ्विद्या का उत्कषं होने पर प्रावतत कर्मवश विषयादि साथतों 
के संबंध से ब्रह्मा आदि जीवों द्वारा अपने-अपने विज्ञामानुसार भावता कि 
जाने के कारण ही वह छोक में अस्थिर और छौकिक आनन्द हो जाता है । 
कामनाओं से पराभूत वहोन वाले विद्वान श्रोजिय को उत्यक्ष अनूनव ह।ते 
वाला वह ब्रह्मनन्द ही मनृष्य-्गन्धर्व आदि आगे-आगे भूमियों में हिरण्यगर्भ- 
पर्यन्त अधिया, कामना और कर्म का ह्वास होने से उत्तरोत्तर सौ-सौ गु्े 
उत्कर्ष से आविर्भूत होता है। तथा विद्या द्वारा अविद्याजनित विपय-विपत्ि 
विभाग के निवृत्त हो जाने पर वह स्वाभाविक परिपूर्ण एक और अत आनन्द 
हो जाता हँ--इसी अर्थ को समझाने के लिए श्रूति कहती है - जो यूत्रा अर्थात्‌ 

पूर्ववयस्क । 
इतअआनंदमय: पर एवात्मा। यघ्यात्‌ “बरह्मविदाप्नोति परम 
इस्युपक्रम्य “सत्य ज्ञानसनंतं अरक्म इत्यसिमिन्मंत्रे य्रकृत बहा सत्य- 
ज्ञानानंतविशेषणेनिर्धारितं, यस्मादाकाशादिक्रमेण स्थावरजंगमानि 
भूतान्यजायन्त, यच्च भूतातनि सृष्ठा सान्यनुप्रविश्य गुहायामयस्थितं 
स्वोन्तरं, यस्य विज्ञानाय “अन्योउज्तर आत्माध्योअ्तर आत्मा” इति 
प्रक्रानत, तस्मात्रवणिक्मेच अद्योह गौयते 'जम्योइस्तर आत्सानंदमय: 
ड्ति ! मंत्रजाद्ाणग्रोरचेकाथत्व॑ थुक्त अविरेधात्‌! अन्यथा हि 
कृतप्रक्रिये स्यातामू न॒ च इव नदमया- 
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दस्योडन्तर आत्मासिधीयते | एतन्निष्ठेच”च  सैपा सागंबी बारी विद्या” 
“आन+दों वह्यति व्यजानात” इति। वस्माद्मनंदमयः पर एकात्मा ॥ 
! (त्र० सू० भा० १११४) 
और इस कारण भी आनन्दमय परमात्मा ही है, क्योंकि “बह्मवित्‌ परव्रह्म 
को प्राप्त होता है ऐसा बारम्भकर “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इस भन्‍्त्र में 
सत्य, ज्ञान और अनन्त रूप विशेषणों से' जो भ्रक्षतत्नह्म निर्धारित है, जिससे 
आवकाशादि कऋमसे स्थावर और जंगम भूत उत्पन्न हुए हैं तथा जो धूतों को उत्पन्न 
कर उनमें प्रवेश कर बूद्धिरुप गुहा में अवस्थित और सब' के अन्तर है और 
जिसके ज्ञान के लिये दूसरा अन्तर आत्मा है, दूसरा अन्तर आत्मा है ऐसा 
वर्णन किया हे। पृ मंत्र में वणित वह ब्रह्मा ही यहाँ अन्योव्तर आत्यानन्दमय. 
इस श्रृति में कहा गया है । मंत्र और ब्राह्मण का एकार्थत्व होना यूकत हूँ, क्योकि 
उनमें विरोध नही हैं । अन्यथा--दोनों को एकार्थक न माने तो प्रकृत ज्ञान 
और अ्षप्रक्नत प्रक्रिया की कल्पना (प्रकहृत अर्थ को छोड़ कर अप्रकृत अर्थ की 
कल्पना) प्रसकक्‍त होगी । जैसे अन्नमयादि से अन्य जात्मा का अभिषान है, वेसे 
आनस्दमय से अन्य आत्मा का अभिधान नहीं किया गया हैं | 'यह जो भृगु को 
वरुण द्वारा प्त किया हैं वहु भी आनच्दभव ब्रह्म में ही पर्यवसित है! अत. 
आतन्दमय परमात्मा ही है । न 
आनन्द पद की व्याख्या 
आनन्‍्दशब्दों लोके सुखवाची प्रसिद्ध:। अन्न च ब्ह्मणो विशेषण- 
स्वेन आनन्वशब्दः अयते आनन्द अझ्ोति। अत्यन्तरे च। आनन्‍्दो 
बद्योति व्यजानात! “आनन्दों ब्रह्मणो विद्वान! थदेष आकाश आनन्दो दे 
नस्‍्यात” “यो वै भूमा तत्सुखम” इति च। “एप परम आनन्दः” 
इत्येव माद्याः स॑वेध च सुखे आनन्द्शव्दः प्रसिद्ध: । अज्मानन्दश्व यवि 
संवेधः स्यायक्ता एते अह्मण्यानन्द्शब्दा: | ननु च अतिप्रामाण्या 
त्संवेधानन्दस्वरूपमेव ब्रह्म.कि वत्र विचायसिति। न विरुद्धअ्तिवा- 
क्यदशनात्‌ । सत्यं, आनन्द्शब्दी ब्रह्मणि श्रुयते | विज्ञानप्रतिषेघ- 
अकत्वे | “यत्र त्वस्थ सबमात्मेवाभत्तसकेन क॑ पंश्येत्तत्केन के विज्ञानी 
यात्‌” “यत्र नास्यत्पश्यति नान्यच्छूणोति नान्यद्विजानाति सभूमा 
“प्राक्ेनात्मना सृम्परिष्वक्तो न बाह्म॑ किंचन वेद” इत्यादि । विरुद्धअ- 
तिवाक्यदशनात्तेन क्तंव्यों विचार: तस्माण् क्त वदवाक्याथन्िणयाय 
विधारयितूमू 7 ७ सख्तया वैशेषिकाश्न श्लोक्त 
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वादिनो नृःस्ति मोक्षे सुर्ख संवेधमित्येवं विप्रतिपन्ना: | अन्ये निरतिशयय॑ 
सुर्ख स्वसंवेद्यमिति । ! 
(डृ० उ० भा० ३९२५८) 

लोक में आनन्द शब्द सुक्षवाची प्रसिद्ध हे, और यहाँ “आन-*दं ब्रह्म” इस 
प्रकार “आनन्द” दाब्द ब्रह्म के विशेषणरूण में श्रुत हे, अन्य श्रुतियों में भी यह 
ब्रह्म के विशेषणरूप से श्रुत हुआ है, जेसि--/आनत्दो बअह्योति व्याजानातू” 
_आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान” “थदेव आकाश आनत्दो न स्थात्‌/ “यो वे भूमा तत्‌ 
सुखम्‌” इत्यादि श्रृतियाँ हैं। किन्तु “आनन्द” शब्द संवेद्य (ज्ञेअ) सुख के 
अर्थ में ही प्रसिद्ध है, अतः यदि ब्रह्मानत्द भी संवेध (शेय) हो तभी बह में 
ये आनन्द” शब्द सार्थक हो सकते हैं । 

पूर्व -कितु श्रुति के प्रमाण से ब्रह्म संवेध आनन्द स्वरूप तो है ही, फिर 
इसमें विचार क्या करना है ? 

सिद्धान्ती--ऐसी बात नहीं है, बरयोंकि इस विपथ में विरुद्ध श्रृतिवाक्‍्य 
देखे जाते हैं -यह तो ठीक है कि ब्रह्म में आनन्द शब्द श्रुत होता है, किंतु 
साथ ही एक होने के कारण उसके विज्ञान का प्रतिषेध भी श्रृत होता है । 
जैसे---'जहाँ इसके लिए सब आत्मा ही हो गया है, उस. अवस्था में किसके 
द्वारा किसको देखें और किसके'द्वारा किसको जाने ?” “जहाँ अन्य कुछ नहीं 
देखता, अन्य कुछ नहीं सुनता और अन्य कुछ नहीं जानता वह भूमा हूँ 'प्रज्ञा- 
नात्मा से अभिन्न होकर यह बाहर कुछ भी नहीं जानता छत्वादि। 
इस' प्रकार उससे विशृद्ध श्रूतिवाक्य देखे जाते है, इसलिये विचार करना 
आवश्यक हैँ, अतः वेद के बचनों का तात्पर्य निर्णय करने के लिए विचार 
करना उचित ही हे । इसके अतिरिक्त गरुक्षवादियों में मतभेद होने के कारण 
भी विचार करता आवश्यक है--म्वांख्य और वंशेपिक मीक्षवादियों का ऐसा 
विपरीत विधार है कि मोक्ष में संवेध सुख हे ही नहीं, कितु बुसरे मोक्षवादियों 
का मत्त हैँ कि भोक्ष में निरतिशय स्वसंवेद्य सुख है । 


हा नेति-नेति 


अस्थूले तत्थूछादन्यत्‌ू। एवं तहायग़ु, अनगु | अखु तहिं हस्वं, 
अहस्वम्‌। एबं तहिं दीघ, नापि दीबेमदीघम्‌। प्मेतश्वचतुर्भिः 
परिमाणप्रतिषेषः हर्दग्रधमे: प्रतिसिद्धो, न द्वव्यं तदक्षरमित्ययें:। अस्तु 
सहि क्ोहितों गुण', ततो हिंबमू आहा्नेयों गुणो लोदिित 
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अबतु तहिं अप स्नेह, सास्नेहम्‌ | * अस्तु तहिं चछाया स्रवथाउप्य- 
निरदेशत्वात , छायाया अप्यन्यद्च्छायम्‌ । अस्तु तहिं तमः, अवमः। 
भवतु वायुस्तहिं, अवायुः। भवेत्तद्योकाशं, अनाकाशम्‌ । अबतु 
तहिं सज्ञात्मकम्‌ जतुबत्‌ असज्ञम्‌ । रसोउस्तु वहिं, अरसम्‌। तथा 
गन्धो5सूवगन्धम्‌ । अस्तु तहिं चक्षर्चक्षष्कू, न हि चक्षरस्यथ करणं 
विद्यतेडवो3चक्षुष्कम्‌। परश्यत्यचक्षः” इति मस्जवर्गातू। तथाउश्रोर्ज 
स शणोत्यकण:” इति। भवतु वहिं बागवाकू। तथाउमनः | 
तथाउतेजस्कमविद्यमान तेजोड्स्य तदतेजस्कम्‌। न हि तेजोड्स्ल्यादि: 
प्रकाशवदस्थ विद्यते । अग्राणग्राध्यात्मिको वायु: अतिषिष्यते5प्राणमिति । 
मुर्ख तहि द्वार तदभुखम्‌ । अमात्र मीयते येन तन्मात्रममात्र॑ सान्रारूप॑ 
तन्न भव॒ति न तेन किंचिन्मीयते । अस्तु तहिं स्छिदवद्नन्तरं नास्था- 
न्तरमर्ति । सम्सवेत्तहिं बहिस्तस्थ, अबाह्मम! अस्तु तर्दि भकज्षयितृ 
तन्न तददनाति किचन । भवेत्तहिं सक्ष्य कस्यचिन्न तदश्नाति कंश्वन । 
सर्वविश्षेषणरहितमित्यथ: । एकसेवाद्वितीयं हि तत्केन कि विशिष्यते । 
(बृ० छ० भा०, ३।८।८-) 

वह अस्थूल-स्थूछ से भिन्न हें, वो क्‍या अणु (सूक्ष्म) है ? नहीं, अवणु 
(सुक्ष्म से भिन्‍न) है, अच्छा तो हस्व (छोटा) होगा ? नहीं, वह ह्ृस्व भी 
नहीं है, एसी बात हू तो वहू दी हो सकता हू ? नहीं, दी्घ भी लहीं है, अदीर्ष 
हूँ, इस प्रकार उसके स्थुछत्व (मोटाई) आदि परिमाण का प्रतिषेध करने वाले 
इन चार पदों द्वारा दृतब्यधर्म का निबेध किया गया हैं। वात्पर्य यह कि वह 
अक्षर द्रव्य नहीं है । तो फिर वह छोहित (छाल) गुण हो सकता है ? नही 
उससे भी भिन्‍न अलोहित है, छोहित,अग्नि का गुण है, अच्छा तो जल का गण 
स्नेहन (द्रवीभाव) होगा ? नहीं, वह अस्नेह है, तो फिर वह छाया होगा 
नहीं सर्वथा ही अनिर्देश्य होने के कारण छाया से भी भिन्‍न' अच्छाय है, तो 
फिर तम होगा ? नहीं, अतम हूँ, अच्छा तो चाह वायू होगा ? नहीं वह 
अवायू है, तो फिर आकाश होगा ? नहीं, अनाकाश है, तो फिर जतु (छाक्षा), 
के समान संगवान होगा ? नहीं, वह असंग है, तो रस होगा ? नहीं, अरस 
हैँ, अच्छा तो गन्ध होगा ? वही, अगन्ध हैं, तो फिर चक्ष्‌ होगा? नही 
अचक्षुप्क हें, जेंता कि “यह चक्षहीन होने पर भी देखती हें इस मंत्र वर्ण 
से प्रमाणित होता हैं । इसी प्रकार “बहु कर्णदीन होकर भी सुनता है” इस 
श्रृति के अनूसार अश्लोत्र हू तो फिर बाक होग७ ? नहीं अवाक है, तथा #मन 


96 3. 8079७ 900" ैं: ठ 589 ६४8 


हैँ और इसी प्रकार धतेजस्क जिसमें तेज नहीं है, ऐसा अतेजस्क है क्योंकि 
अग्नि आदि के प्रक्ताश के रूमाव इसमें सेज नहीं है, अग्राण-ऐसा कह कर शरीरा 3 
स्तगंत वायु का अतियेध किया जाताहे, अतः अप्राण है। तो फिर चह भूख 
यानी द्वार हैं ? नहीं, चह भमुख हैं, वहु अमात्र है, जिससे माप किया जाय, 
उसे मात्र कहते हैं, वह अमात्र अर्थात्‌ मावररूप नहीं है, उससे किसी का भी 
माप नहीं किया जाता, तो फिर वह छिद्रवान्‌ होगा ? नहीं, वह अन्तर 
हैं, उसमें अन्तर (छिद्र) नहीं है, दो फिर उसका बाह्य तो सम्भव हो ही 
सकता है ? नहीं, वह अबाह्य है, अच्छा तो वह भक्षण करने वाला होगा ? 
नहीं वह कुछ भी नहीं खाता, तब वह स्वयं ही किसी दूसरे का मक्ष्म हो 
सकता है? नहीं, उसे कोई भी नहीं खाता, तात्पय यह है कि वह समस्त 
विशेषणों से रहित है, वह तो ह्वितीय से रहित अकेछा ही है, फिर किससे 
किसको विज्येषित किया जाय ? 
ब्रह्म निराकार है 

रूपाद्याकाररहितसेव हि त्ह्मावधघारयित्तव्य न रूपादिमत्‌ । कस्सास ? 
तत्रधानत्वात्‌ । 'अस्थूछम्रनण्वह्र्वमदीयम! अशब्दमस्पश सरूपसब्य- 
यम! आकाझो वे नाम “नामरूपयोनिबेहिता ते यदम्तरा तदूवह्य! 
“दिव्यो ह्मूते: पुरुष: सवाह्माभ्यन्तरों ध्यज:' “तदेतदूअह्ञापूवमनपर- 
मनच्तरमसवाह्यमयसात्मा बअद्य सर्वानुभू: इत्येवन्नादीनि वाक्याति 
निष्पपंचअश्ञात्मतत्वप्रधानानि नार्थान्तरप्रधानानि इत्येव्तिष्ठापितं 
ज्ञतु समन्‍्वयात्‌” (१-१-४) इत्यत्र। तस्मादेव॑जातीयकेयु चाक्थेपु 
यथाश्रुव निराकारमेव ब्रह्म अवधारदितव्यम्‌ । इतराणि ठु आकारबदू- 
बद्यविषयाणि वाक्यानि न तत्यधानानि । उपाससाविधिप्रघानानि 
हि तानि। तेष्वससि विरोबे यथाश्रतमाश्रयितध्यम्‌। सतत तु बिशेधे 
तत्पधानेश्यो वछीयांसि ज्वन्ति इत्येपविनिगमनायां देतुः। चेमोमयी- 
- #चषि श्रतिषु सतीष्वनाकारमेव अद्याचधायते, न पुनविषरीतर्मिति । 

(ब० सू० भा?, ३।२!१४) 

रूप आदि आकार से रहित ही ब्रह्म का अवधारण करना चाहिये, रूप 
बादि से युक्त का नहीं, क्योंकि उसकी ग्रधानता हू । जंसे, (वह न स्थूल है, 
ने अण्‌ है, न हस्त"हं और न दीघ है) ( वह शब्दरहित, स्पर्श रहित, रूपरहित' 
ऑऔंर/अव्यय हूँ (आकाशन्नामक्षोर ८ प्रपक्तका निर्वाहक हू वे नाम 
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और रूप जिसके भीतर हैं, वह ब्रह्म है) (वह निरचय ही स्वयं प्रकूश, अमू्तें, 
बाहर-भीतर विद्यमात तथा अज पुरुष है) (वह यह ब्रह्म कारण रहित, कार्ये- 
रहित, विजातीय द्रव्य से रहित और अबाह्य हैं, यह आत्मा ही सब का अनुभव 
करने वाला ब्रह्म है) इत्यादि वाक्य निष्प्रपंच प्रह्मात्मतत्त्व प्रधानक है, अन्य अर्थ 
प्रधानक तहीं है, ऐसा तत्तु समत्वयात्‌' इस सुत्र में प्रतिष्ठापित किया गया है। 
इसलिये इस प्रकार के वाक्यों में यथाश्रुत मिराकार ब्रह्म का ही" अवधारण 
करना चाहिये। साकार ब्रह्म विषयक्र अत्य वाक्य तो साकार ब्रह्म प्रष्तन 
तही है, वे उपासना विधि प्रधान हैं। उनके विरोध न होने पर सभाश्वुत का 
आश्रय करना चाहिये। विरोध होने पर तो तत्प्रधात-निराकार प्रधान वाक्य 
अतत्प्रधान-मिराकार अग्रघान' वाक्‍्यों से बलूवान डोते है, यही निगमन में हेतु 


है, जिससे दोतों प्रकार की श्वतियों के विद्यमान होने पर भी मिराकार ब्रह्म ही' 
अवधारित होता' हूँ ! 


ब्रह्म अभिषय है 


आत्मा च ब्रह्म सर्वोन्‍्तरात्मत्वादबिषयः। अतोउच्यस्यापि न हेय- 
मुपादेयं बा। अन्याभावाच्च । इति शुश्नम पूर्वषामित्यागमोपदेशः । 
व्याचचक्षिर इत्यस्वावच्यं तकेप्रतियेधाथम। ये नस्तदूत्रद्मोक्तवन्तस्ते 
नित्यमेबागर्म अद्यग्रतिपादर्क व्याख्यातवन्तो, न पुनः स्वबुद्धिप्रभबेण 
तकणोक्तवन्त इति (तस्यव द्रढिम्ते) आगमपारम्पर्योविच्छेदं दर्शयति 
विद्यस्तुतवे । तकस्त्वनवस्थितों श्रान्तोडपि सवतीति ॥! 
(के० उ०बा० साध्य, १४) 
आत्मा ही ब्रह्म है और सबका अन्‍्तर्यामी होने से वहू किसी इच्द्रियँ का 
विषय मी नहीं है। इसलिये वह किसी अन्य का भी हेग या उपादेय' नहीं 
है। इसके अतिरिक्त आत्मा से भिन्‍्म कोई और वस्तु ते होने के कारण भी 
(बहु देगोपादेय रहित है) । (यह हमसे पूर्व आचारयों के मुंह से सुना है) 
ऐसा कह कर यह दिखलाते है कि यह शास्त्र का उपदेश हूँ। (हमने व्याख्यान 
किया था) ऐसा कहकर जो उन आचार्यों की अस्वतंत्रता दिखलाई हे वहूभ्क 
का प्रतिधेव करने के लिये है, जिन्होंने हमसे उस ब्रह्म का वर्णन किया था | 
अर्थात्‌ उन्‍होंने ब्रह्मा का प्रतिपादन करने वाले नित्य आगम का ही व्याख्यान 
करके बतकाया था अपनी बक्धिसे ही प्रकट हुए तक द्वारा नहीं कहा । इस 
प्रकार ज्ञान की स्तुति के छिये शास्त्र परम्परा का अविच्छेद दिखलाया हैं, 
क्योकि तक तो पर भ्रमपृण रे होता हू ह 
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ब्रह्म की अस्तित्व-सिद्धि 


अस्त तावदूजहा नित्यशुद्बुद्धमुक्तस्वभावं, सबज्ञे, सर्वेशक्तिसम- 
न्वितम, तद्य शब्दस्य हि व्युत्पाद्यमानस्य नित्यशुद्धत्वादयोडरथी: प्रतीयन्ते; 
बृहतेधावोरथोनुगमात्‌ । सबस्थात्मत्थाच्च त्रह्मास्तित्वप्रसिद्धि:। सर्चों 
ह्यात्मारिवत्ध प्रत्येति, न नाहमस्मीति। यदि हि. साव्मास्ित्वप्सिद्धिः 
स्थात्‌ , सर्बों छोको नाहमध्मीति प्रतीयातू। आत्मा च ब्रह्म । यदि 
तहिं छोके अद्यात्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति, ततो ज्ञातमेवेप्यजिज्ञास्य॒त्व॑ एनरा- 

पन्‍्वम्‌ | न; तह्निशेएं प्रति विग्नतिपत्ते: । 
(जब्० सू० सा०,१।१।१) 


नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव, सर्वज्ञ तथा स्वंशबितसम्पन्त ब्रह्म तो 
प्रसिद्ध है। "बह” धातु के अर्थ के अनुगम होने से व्यत्पत्ति सिद्ध ब्रह्म शब्द 
के नित्यत्व शुद्धत्व आदि अर्थ प्रतीत होते हैं और सब का आत्मा होने से 
न्नह्म का अस्तित्व प्रसिद्ध हे । आत्मा के अस्तित्व का अनुभव सब को होता 
है। “में नहीं हूँ” ऐसा ज्ञान किसी को नहीं होता! यदि आत्मा का 
अस्तित्व असिद्ध होता तो सब लोग “मैं नहीं हूं” ऐसा अनुभव करते । आत्मा 
ही ब्रह्म है। यदि लोक में ब्रह्म' आत्मझूप से प्रसिद्ध है तो वह ज्ञात ही है, 
इस प्रकार पुनः बहा में अजिनास्यत्व प्राप्त हुआ ? ऐसी शका युक्त नहीं है, 
क्योंकि उसके विश्येष ज्ञान में विप्रतिपत्ति (विवाद) है! 


न ब्रह्म में प्रमाण 


वाक्यार्थाविचारणाध्यवसाननिवृ्ता दि ब्द्मयावगर्तिनौनुमानादिशप्रमा- 
णान्वरनिवृत्ता। सत्सुतु वेदान्तवाक्येषु जगतो जन्मादिकारणवादियु, 
तद्थग्रहणदाब्योीयानुमानसपि वेदान्तवाक्याविरोधिप्रसाणं भवन्न 
निवायते; अत्येव च सहायत्वेन तकंस्याभ्युपेतत्वातू !। तथाहि 
“आ्रोतव्यों मन्तव्यः” इति श्रुति: “पंडितो मेधावी गंधारानेबोपसंपद्े- 
तैबमेवेहाचायेबान्‌ पुरुषों वेद” इति च पुरुषबुद्धिसाहाय्यमात्मनो 
दशयति | न घर्मजिज्ञासाथामिव शभ्रुत्यादय एव प्रमाण ब्रह्मजिज्ञासायाम्‌ | 
किन्तु श्रुत्यादयोअनुभवाँदयदच यथासंभवश्निद् प्रमाणं; अनुभवावसान- 
त्वात्‌ भूतवस्तुविषयत्वाच्च ब्द्मज्ञानस्थ | कर्तेव्ये हि विषये नानुभवा- 
पेक्षास्तीलि _ आरामर्ण्य स्थात्‌ ९ पट 
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कतेव्यस्य कतुमकतुमन्यथा वा कतु शकक्‍्य छोकिक॑ वैदिक च कमें,'*' 
विकल्पनास्तु पुरुषबुद्धयपेक्षा:। न वस्तुयाथात्म्यज्ञानं पुरुषबुद्धयपेक्षम्‌ ! 
कि हि वस्तुतन्त्रमेव ततू। नहीं स्थाणावेकर्मिव्‌ स्थांसुचों पुरुषोडल्यो 
येति तत्वज्ञानं भवति। वबन्न पुरुषोजल्योवेति मिथ्याज्ञानम्‌। स्थाणु- 
रेवेति तत्त्वज्ञानं, वस्तुतन्त्र्यात्‌। एवं भूतवस्तुविषयाणां प्रामाण्य॑ 
वस्तुतन्त्रमू । तत्रेब॑ सति बल्लज्ञानमपि वस्तुतन्त्रमेव, - भूतवस्तु- 
बव्पयत्वात्‌ | * 
(त्र० सू० भा० ११२) 
वाक्याथ विचार द्वारा निश्चित तात्पर्य से ब्रह्मावगति (बह्माज्ञान) निष्पस्न' 
होती हैँ अनुमान आदि अन्य प्रमाणों से निष्पन्तन वहीं होती । जगत्‌ के जन्म 
आदि के कारण का प्रतिपादन करने वाले वेदान्त वाकयों के विद्यमान होने पर 
उनके अर्थग्रहुण की दुढ़तः के लिए वेदान्त वाक्यों का अविरोधी अनुमान भी 
थदि प्रमाण होता हो तो उसका निवारण नहीं किया जाता, क्योंकि श्रृति ने 
ही सहायक रूप से तके अनुमान को स्वीकार किया हूँ जैसे आत्मा श्रोतव्य 
वे मच्तव्य है! यह श्रुति हैं। और “जैसे पण्डित और मेधावी गन्धार देश 
को ही प्राप्त करता है, वेसे ही यहाँ आचायवान्‌ पुरुष सत्‌ को जानता हैं! यह 
श्रुति भी अपने प्रति पुरुष बुद्धि को सहायक दिखलाती है । धर्मजिज्ञासा के 
समान ब्रह्म जिज्ञासा में केवल श्रुति आवि हीं प्रमाण नहीं है, किस्तु श्रुति 
आदि तथा अनुभव आदि यथासंभव उसमें प्रमाण हैं, क्योंकि ब्रह्मशान सिद्ध 
वस्तु विघमक और बहा साक्षात्कार पर्यन्त अवधिवाला हैँ। कर्तेंब्यवर्म के 
विषम अनुभव की अपेक्षा नहीं है, किन्तु उसमें तो श्रुति आदि ही अमाण हैं । 
इसके अतिशिक्त धर्म की उत्पत्ति छुशष के अधीन है। इसलिए लौकिक तथा' 
वैदिक कर्म करने अथव” अन्यथा करने में पुरुष समर्थस्वतंत्र हे। विकल्प 
तो पुरुष बुद्धि की अपेक्षा से होते हैं। सिद्धवस्तु का यथार्थे ज्ञान पुरुष बुद्धि 
की अपेक्षा नहीं करता, किंतु वह तो सिद्ध वस्तु के अधीन हुँ। एक स्थाणु 
में स्थाणु है, पुरुष है अथवा अन्य हूँ, ऐसा ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं होता उम्र्णें 
पुरुष है अथवा अन्य कुछ है, यह मिथ्या जान हैं । स्थाणु ही यह यथार्थ ज्ञान 
है, कयोंक्षि वह वस्तु के अधीन है, उसी प्रकार सिद्ध वस्तु विषयक ज्ञानों का 
प्रामाण्य वस्तु के अधीन है। ऐसा होने पर ब्रह्मज्ञान, भी वस्तु के अघीन' है, 
क्योंकि वह भी सिद्ध व॒स्तु विषयक हे ।_ 


श्र छः कः 
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, अह्म अन्य अमाणों का विषय नहीं है 

अविषर्यस्े बह्मग: शास्त्रयोनित्यानुपपत्तिरिति चेत्‌। न | अविद्या- 
कल्पितभेदनिवृत्तिपरत्वाच्छाजस्य । न हि शास्त्रमिदस्तवा विषयभूत्त 
जड़ा प्रद्धेपिषादूयिपति । कि तहिं प्रस्यगात्मत्वेनाबविपयतया प्रतिपाद- 

यद्विधाकल्पित वेश्वेद्ितवेदनादिमेद सपनथति ) 
७ (म० सू० भआा० ११४७) 
- अ्रद्वि कहो कि इच्द्रियादि का अविषय होथे से ब्रह्म में शास्त्र प्रमाणकरव 
अनुपपन्च होगा ? तो ऐसा नहीं, क्योंकि शास्त्र तो अविश्वा से' कल्पित भेद 
की निबुृत्ति के लिए हैं। शास्त्र इदंछप से विवयमूत ब्रह्म का अतिफादतन 
करना नहीं चाहता, किन्तु ब्रह्म प्रत्यगात्मकरूप से अविपय है ऐसा प्रतिपादन 
करता हुआ शास्त्र अविद्या से कल्पित वेश (जेब) वेदित्‌ (ज्ञाता), वेदना 

(ज्ञान) आदि भेद को निवत्त करता है । 


अनेकानि हि नामरूपोपाधिकृतानि ब्रह्मणो रूपाणि, न स्वतः । 
स्वतसु 'अशब्दमसपशंमरूपमठ्ययं तथारस नित्यमगन्धवच्च यत्‌” 
इति शब्दादिशिः सह रूपाणि यतिषिध्यन्ते ! 
(के० ४० भराध्य, २११) 
नोमरूपात्मक उपाधि से किए हुए तो ब्रह्म के अनेक रूप है, किन्तु स्वत्त: 
नहीं हैं । स्वनः तो “जो अगब्द, अस्पर्श, रूपरहित, अव्यय, रसहीक, नित्य 
और गन्धद्ीत है” इस श्रुति के अतुसार शब्दादि के सहित उसके सभी रूपों 
का प्रतिधेध किया जाता हैं । 
ब्रह्म को अडितीवता 
तथान्यप्रतिषेघादपि नव तअ्ण: पर वसवन्दरमस्तीति गम्यते । 
तथाहि. स एवाथर्वाम्‌?'अहमेवाधत्तातः आपस्मेवाधस्तातः स्व स॑ 
परादाद्योउन्यत्रात्मनः सब वेद! श्द्धवेदं सब! 'जआतौवेद सर्वे! नेद 
न्गनास्ति किचन यप्मापपरं नापरमस्ति किचित्‌', तदेतदतझापू्य मनपर- 
समनंतरमबाह्मम' हइृत्येबद्सादीनि बाक्यानि स्वप्रकरणस्थान्यस्याथस्वेस 
परिणेतुमशक्त्यसानानि त्रह्मग्यततिरिक्त वस्त्वंचरं वारयल्ति । सर्वोच्तर 
आतेश् न परभात्मनों उन्योडन्तरात्मास्तीति अवधायते | , 
ह (० घु० भा० ३११२।३६ 
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इसी प्रकार अन्य के प्रतिषेव से भी .ब्रह्म से फैर अन्य वस्तु अहीं#हैं। ऐसा 


भू 
। आत्मा ओर त्रह्लूं 


सभ्री' उस्ते परास्त कर देते हैं जो सत्रको आत्मा से भिन्‍न देखता हें, ब्रह्म ही यह 
सब है, आत्म ही. यह सब्र हे, इस ब्रह्म में नाना कुछ नहीं है, इस' पुरुष से 
उत्कृष्ट अन्य कुछ भी नहीं हे, वह यह बहा कारण-रहित, कार्य रहित, अन्तर 
रहित और बाहर रहित भो है” इत्यादि स्वाश्॒क्रणस्थित वावग्र अग्य अ्यरूप 
से नहीं लिए जा सकते, ब्रह्म से व्यतिरिवत अन्य वस्तु का निवारण करते हैं, 
ओर सर्वान्तर श्रृति से भी ऐसा निश्चय होता हूँ कि परमात्मा से' अन्य जन्ते- 
रात्मा नहीं हू । 


कि च नायमात्मा कुतरिचत्कारणास्तराद्‌ु वमूव से प्रभूत 
स्वस्‍्माच्च आत्मनों न ब॒भूव कश्चिर्थोन्तरमूत:। . अतोंडयमात्मा$ज्ो 
नित्वः शाइबतोउपक्षयवर्जितः। यो ह्यशाश्ववः सोडपक्ञीयते-- 
तहिपरीतसवात्मा पुराणों वृद्धिविवर्जित इत्यथ: ! 

(० छ० भा० २१८) 

तथा यह भात्मा कहीं से अर्थात्‌ किसी अन्य कारण से उत्पन्त नहीं हुआ 
और न जर्थात्तर हूए से स्वयं अपने से ही हुआ है। इसलिए यह आत्मा 
अजन्मा, नित्य और शाइवत यानी क्षयरहित है, क्योंकि जो अशाश्वत्त होता 
है वही क्षीण हुआ करता है--उससे विपरीत स्वभाव वारा यह आत्मा है 
अर्थात्‌ यह पुराण यानी वृद्धि रहित है । 


सदेव सद्ति अध्तितापात्र वस्तु सूक्ष्म निर्विशेष॑ सबंगतमेकं 
मिएजर्त मिर्वयर्व विज्ञान यदवगम्यते सबवेदाल्तेम्यः। कटा 
सरेवेदभासोदिखुच्यते, अग्रे ज्ञातः प्राशुतते:। कि नेदानीमिदं 
स््चेनागर आसीदिति विशेष्यते | न । कथ तहिं विशेषगम्‌ । इंदानीम- 
पीएद॑ सदेव, किसु नामरूपविशेपणवदिदंशकबुद्धिबिवर्य चेतीदं च॑ 
अवति | ग्रागुत्पत्तेह्वर्नं केवछसच्छब्दबुड्धिमात्रगग्यमेवेति स्देवेद- 
अग्र आसीरित्यवधायते | न हि प्रागुपत्तनोमछपवढेद्िति परद्रीक्ष 
शक्य बसु सुपप्तकाछ इब । यथा सुपुप्तादुत्यितः सत््वमात्रमवगच्छति 
सुषुप्ते सन्‍्मात्रमेव केंवर्ल वस्विति तथा प्रागुस्पतरित्यभि प्रायः ।** 
स्पकायपतित फ्मन्नास्तीत्येकमे वैल्युच्यते । अद्वितीयमिति | खद्नयतिरे 
केग मरे यथा अन्‍्यद्घटायाकारेग परिगप्रयिदृकुछाकादिनिमित्त झरणं 


री 
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दृष्टं, तथा सहयतिरेक्रेण” सतः सहकारिकारणं द्वितीय बस्त्वन्तरं 
प्राप्त प्रतिषिध्यतेडद्धितीयमिति 4 नास्य ह्वितीय॑ बस्त्वन्तर्र बिच्चत इति 
अद्वितीयम्‌ । ५ 
(छा० छ० भा० ६।२॥१) 

संत्‌ यह अस्तित्वमात्र वस्तु का बोधक हूँ, जो कि सम्पूर्ण वेदान्तों से 
सूक्ष्म, तिविद्ेप, सर्वगत, एक निर!ध्जन, निरवयव और विज्ञानस्वरूप जानी 
जाती है । 

शंका--यह किस समय सत्‌ ही था ? 

उत्तर--कहते हैँ, आगे अर्थात्‌ जगत्‌ की उत्पत्ति के पूर्व । 


शंका- तो क्या इस समय यह सत्‌ नहीं हैँ जो आरंभ में था यह विशेषण 
दिया गया है ? 
उत्तर-नही, ऐसी बात नहीं है । 


शका--तो फिर ऐसा विश्वेषण क्यों दिया गया हैं ? 


उत्तर--इस सभय भी यह सत्‌ ही है; किन्तु नाम रूप विद्येप णथुकत तथा 
इदं दज्द और इदं बृद्धि का विपय होने के कारण इदम्‌ (यह) इस प्रकार भी 
निर्देश किया जाता हैँ। किन्तु उत्पत्ति के पूर्व आरंभ में केवल सत्‌ शब्द और 
सत्बुद्धि का ही विषय होने के कारण 'यह पहुले सत्‌ ही था| इस कार 
निशवय किया जाता हैँ। सुषृुप्तिकारू के समान' उत्पत्ति से पुवे यह नाम 
युक्त तथा रूपयूक्‍त हूँ इस प्रकार दस्तु का ग्रहण नहीं किया जा सकता | जिस 
प्रकार सोकर उठा हुआ पुरुष वस्तु की सत्तामात्र का अनुभव करता है । 
अर्थात्‌ केवल इतना जानता है कि सुबप्ति-में केवल सम्मान वस्तु थी, उसी 
प्रकार उत्पत्ति से पूर्व जगत्‌ धा--ऐसा इसका अभिप्राय है।***"+- ०" अपने 
कार्यवर्ग में पड़ा कोई दूसरा नहीं था, इसलिए एक ही था! ऐसा कहा जाता 
है। और अद्वितीय था, मृतिका से अतिरिक्त, | दुसरी दरतु नहीं थी ]जिसत 
प्रक्रार शृत्तिका को घटादि आकार में परिणत करने वाह कुल,छ आदि 
निमित्त कारण देखा जाता है उसी प्रकार सत्‌ से भिन्‍न सत्‌ का सहकारी 
कारणरूप कोई अन्य तत्त्व प्राप्त होता है उप्तका अद्वितीय था ऐसा प्रतिषेध 
किया जाता है। अर्थात्‌ इससे भिन्न कोई वस्तु नहीं थी, इसलिए यहु 
अद्वितीय था। 
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आत्मा की एकता हि 
सम्वेक एवात्मा । बाढ्म्‌ | नतु न श्र्त त्वया आकाशंवत्सवसंघातेघु 
एक एवं आत्मेति ? यद्येक एवात्मा तह. सर्वेत्र सुखी दुःखी च स्थात्‌ | 
न चेद्‌ सांख्यचोद्य संभवति | न हि सांख्य आत्मनः सुखदुःखादिमस्व- 
मिच्छति, बुद्धिसमवायाभ्युपगमात्सुखदुःखादीनाम्‌। न चोपछृन्धिरव- 
रूपध्यात्मनों भेदकल्पतायां प्रसाणमग्ति। भेदाभाषे प्रधानस्थ पाराध्यौनु- 
यपत्तिरिति चेत्‌ | न | अधानकृतस्याथस्य आत्मन्यसमवायात्त्‌ | थदि हि 
प्रधानकतो बन्धो मोक्षो वा अर्थ: पुरुषेषु भेदेल समवेति, ततः प्रधानस्य 
पास्योमास्मैकस्वे नोपपद्मत इति युक्ता पुरुषभेदकल्पना। न च 
सांख्येबन्धो साक्षो वाथ: पुरपसमवेतो5भ्युपगम्यते । निर्विशेषाश्व चेतन- 
मात्रा आत्मानोम्युपरम्यस्ते | अतः पुरुषसत्तामाअप्रयुक्तमेव प्रधानस्य 
पाराथ्य सिद्धम्‌, न तु पुरुषभेदप्रयुक्तमिति | अतः पुरुषभेद्कल्पताथां न 
प्रधानस्य पाराथ्य हेतु: । न चान्यत्पुरुष भेदकल्पनायों श्रमाणमस्तति खांख्या- 
नाम | परसत्तासात्रमेव चैत न्निमित्तीकृत्य स्वयं बध्यते मुच्यते च प्रधानम्‌ । 
परश्रोपलब्धिमात्सत्तास्थरूपेण प्रधानप्रवृत्तो देतुन केनचिह्ठिशेषेणेति, 
केवलमूठतयेव पुरुषभेदकल्पना वेदार्थपरित्यागश्व । यथा सत्वाकाशस्य 
अविद्याध्यारोपितघटाद्य॒पाधिकृतरजोधूममलव त्त्वाद्दोषवत्त्वं तथात्मनः 
अविद्याध्यारोपितबुद्धधादि उपाधिकृतसुखदुःखादिदोषबल्वे बन्धमोक्षा- 
दयो व्यायहारिका न विरुध्यस्ते । सर्ववादिभिरविद्याकृतव्यवहाराब्युप- 
गमात्‌ परमार्थौनम्युपगमाच्च । तस्मादात्मभेदपरिकल्पना वृथथेव तार्किक: 
क्रियते । 
( सा० का० भा? ३।५ ) 
क्या आत्मा एक ही हे ? हाँ, क्या तुमने यह नहीं सुना कि सम्पूर्ण संघातो 
में आकाश के ससान व्याप्त एक हो हैँ? यदि आत्मा एक ही हे तो सववत्र 
वह दुःखी या सुखी होगा ? « सांख्य की यह आपत्ति संभव नहीं हैं क्योकि 
साख्य आत्मा का सुख-दुखादिमत्व स्वीकार नहीं करता। सुख-दुःखादि को 
उसने ब॒द्धि समवेत माने है. तथा इसके लिवा अनुभव स्वरूप आत्मा को भेद 
कल्पना में कोई प्रमाण भी नहीं है । यदि कह्ो कि भेद न होने पर तो 
प्रधान क्षी परार्थता भी संभव नहीं होगी, तो ऐसा कहता ठीक नहीं, क्योकि 
प्रधान द्वारा संपादित कार्य का आत्मा के साथ सम्बन्ध नहीं*हँ । यदि प्रधान 


कर्तक बंध या मो पुदषों में पथक ६ रूप॑ से क्मवेह्न होते तो आत्मा को, एह 
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मानने में प्रधान की परार्थंता उफ्युक्त नहीं हो सकती थी और तब पुष्यों की 
भेद कल्पता कश्ती ठीक थीं। किल्तु सांख्य तोबंध या मोक्ष को पुदय से 
संबद्ध ही नहीं मानते, वे तो आत्माओं को निविशेष और चेतवमात्र ही मानते 
हैं। अतः प्रधान को परार्थता तो पुदुथ को सतामात्र त्रयुक्त हूँ न कि 
पुरुषमेद प्रयुक्त ]। इसलिए पुदुषों को भेद कल्पन। में प्रघात की परार्थता 
कारण नहीं है। इसके सिवा सांख्य के पास पुरुष भेद मानने में और कोई 


प्रमाण नहीं है । पर (आत्मा) की सत्तामात्र को ही निम्मित्त बनाकर प्रश्न 


स्वयं बंध और मोक्ष को प्राप्त होता है और बहू पर, केवल उपलब्धिमात्र सत्ता 
स्वरूप से ही प्रधान की प्रव॒ुति में हेतु है, किसी विशेषता के कारण नहीं। 
अतः केवल मढ़ता से ही पुरुषों की भेद कल्पता और बेदार्थ का परित्याय किया 
जाता है । 


आत्मा और परमात्मा का ऐक्य 


महता हि प्रयत्नेन काम्राद्याश्रवत्वकल्पना: प्रतिषेद्ध्याः, आत्मनः 
परेणकत्वशाश्बाथसिद्धये । वत्कल्पनायां पुन: क्रियमाणायां शाखा 
एवं बाधिवः स्थात्‌। यथेच्छादीनामात्मघमंत्व॑ कल्पयन्ती वैशेपिका 
नेयायिकाइच उपनिषच्छास्रार्धन न संगच्छन्ते, तथेयम्पि ऋरपतां 
उपनिषच्छाद्ार्थवाधनान्नादरणाीया ! 
( ब्र० उ० भा०, ४|३।२२ ) 
आत्मा का परमात्मा से एकत्व हैं -इस शास्त्र तात्पर्य की सिद्धि के छिये 
“आत्मा कामादिका आश्रय हूँ इस कल्पना का पूर। प्रयत्न करके विरोध करना' 
चाहिये। पुनः इस कह्पना के करने पर्‌ तो झास्त्र का तात्मर्य ही बादित हो' 
जांधगा । जिस प्रकार इच्छादि को आत्म! का धर्म कल्पना करने वाके वेशपिक 
और स्यायमंतावलम्बियों को औपनिषद्‌ शास्त्रतात्ययं से संगति नहीं होती, उसी 
प्रकार औपनिषद्‌ शास्तरार्थ की वाधिका होने के कारण यह कल्पना भी आदरणोय' 


-  गहीं है । 


ब्रह्म एवं आत्मा का ऐक्य 
को नोउस्माक्मात्मा कि बअह्ोति ! , आत्मत्रद्नब्दयोरितरेतरविशेष- 
णविशेष्यत्वम्‌ । - अद्यत्यष्यात्मपरिडिछज्ञमात्मानं निवर्तेयति, आत्मेति 
चात्मग्यविरिक्तस्थ + ? - उपास्थत्य॑ निवर्तेयति अभेदेना- 
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त्मैव जहा ब्रह्मवात्मेति एवं सर्वात्मा चैश्घानरों जह्य स आत्मेक्लेतत्सिड्ठ॑ 
भवति।। मूर्था ते उयपतिष्यत्‌ अन्धो5भविष्यत्‌ इत्यादिलिणाव्‌ । 
( छा० उ० भा० ४११९१ ) 

हमारा आत्मा कौन हूँ ? ब्रह्म क्या है ? यहाँ जात्मा और ब्रद्या शब्दों 
का परस्पर विशगेषण विशेष्यमाव हें। ब्रह्म इस शब्द से श्रति बेह-एरिच्छिन्न 
आत्मा के प्रहण का निव्रारण करती है तथा आत्मा इस छव्द से आत्मा से भिन्न, 
आदित्यादि ब्रह्म के उपास्यत्व की निवृत्ति करती हैं। अतः दोनों का भेद 
हाने के कारण आस्मा ही ब्रह्म हे और ब्रह्म ही आात्मा हूँ । अतः सर्वात्मा 
वेइवानर ब्रह्म है और वही आत्मा हँ--मह सिद्ध होता हू । यह बात 'लेरा मस्तक 
गिर जाता, तू अन्धा हो जाता' इत्यादि लिंगों से जानी जाती हूँ । 

एप आत्मा सवतां स्वरूपम्‌ | (छा? उ० भा० ८।१॥५) 

यह ज्ात्मा झापलोगों का स्वरूप ही है । 


आत्मा अत ( एक ) है 


यथा प्रकाशाकाशसबिदृप्रश्नतयों अंगुलिकरकोदकप्रश्गुतिषु कर्मसूपा- 
घिभूतेषु सविशेषा इवावभासलन्ते, नच «स्वाभाविकीमविशेषात्सतां 
जहति | एबमुपाधिनिमित्त एबायमात्म भेद स्वतस्त्वैकात्म्यभेष । वथाहि- 
वेदास्तेषु अभ्यासेनासकऋत्जीवप्राज्योरभेदः प्रतिपायते ! 


(ब० सू० भा० ३।२२५ ) 

जँसे प्रकाश, आकाश, सूर्य आदि अंगुलि, कृमरण्डल, जल आदि उपादिभूत' 

कर्मो में सविशेष से भातते है, परन्तु ,अपने स्वाभाविक साधारण रूप को नही 

छोड़ते, बसे ही यह आत्मभेद उपाधिनिितिक हीं हे क्योंकि वेदान्स वाकयों से 
अभ्यास से अनेक वार जोब और प्राज्ञ का अभेद स्वीकार किया गया है । 


री 


' अध्याधू-- २ हे 
ब्रह्म का जगलारणत्व ; सत्कायवाद और 
, विवत्तेवाद 


ज्ह 


हि, 


« ब्रह्म से जगतु का. उद्धव, स्थिति और संहार होता हैं; यह ब्रह्म का 
तटस्थ क्क्षण हूँ । ब्रह्म का जगत्कारणत्व श्रुति से ज्ञात होता हे । किन्तु 
शंकराबार्य सांस्य के प्रकृतिबाद तथा न्याय वैशेषिक के परभाणुवाद का खण्डत 
करके, परोक्ष प्रक्रिया से. ब्रह्म की जगत्कारणता सिद्ध करते हैं। अन्दोंने 
सत्कार्यंबाद का सुन्दर प्रतिपादन और सती समर्थत किया है । सत्कार्यवाद 
सांख्य को भी भाष्य हैं। सांख्य की प्रकृति नित्य भी हैं और परिणामिनी 

ध भी, किन्तु शंकर का ब्रह्म परिणामी नहीं हैं। इसलिए वे जगत्‌ को बहा का 
विवर्त्त मानते हू, परिणाम नही । 
सुष्टि का क्रम क्या है, इस विषय में शैंकर की रुचि नहीं हू | श्रुतियों 
का चरम उद्देशय आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोघ कराना है, ने कि 
सुष्टि-क्म का उद्घाटन करना । सत्कार्यवाद का अर्थ हूँ कार्य का कारण से 
अननन्‍्यत्व । ब्रह्म से अलग जगत्‌ की सता नहीं है । शकर यह भी कहते है 
कि वास्तव में ब्रह्म को कारण नहीं कहा जा सकता, न जग्रत्‌ की सृष्टि ही 
वास्तविक है । सारी सुष्टि अर्थात्‌ जगत्‌ अविद्यामूलक प्रतीतिमात्र है । 
गत « माया शक्ति से समन्वित ब्रह्म ही ईश्वर हे । ईश्वर में अविद्या और 
अध्यास नहीं हूँ, जो कि जीव की व्याव्तंक सीमाएँ हैं। ईश्वर और जीब में 
उपास्य-उपासक, नियत्ता-नियम्य आदि भेदमूलक सम्बन्ध हे । 


अ्क्ष का तटस्थ लक्षण : जगत्कारणल 


* अध्य जगतो नामरूपाभ्यां व्याकृतस्थानेक्रकतृ भोक्‍्तुसंयुक्तस्य प्रति- 
नियतदेशकालनिमित्तक्रियाफलाश्र यस्य मतसाप्यचिल्त्यरचनारूपस्य जल्म- 
स्थितिभंगं॑ यतः सर्वज्ञात्‌ स्वशकते: कारणाद भवति तदअद्योति 
वाक्यशेष:। अन्येषासपि सावविकाराणां त्रिष्देवान्तर्भोव इति जन्म- 
स्थितिनाशानामिह अहणम्‌ | हें ः 


-( ब्रन्‍्सू ० मा० १९२) 


ब्रह्म का जगव्कारणत्व : सत्कायवाद और बिबचेबाद शो 


अतो यपस्मिन्नप्ययः सखर्वे्ां चेतंनानां तच्चेतन॑ सच्छबव्दवाच्य 
जगत: कारण न प्रधानम्‌ ! 


(ब० सू० भा० ११९) 
जो नाभ रूप से अभिव्यक्त हुआ है तथा अनेक कर्त्ता और भोक्‍ताओ से 
सथुक्त है, जो प्रतिनियत देश, काछ और निभित्त से क्रिया और फल का आश्रय 
है एवं मन से भी अचिन्त्य रचनारूप वाले इस जगत की उत्पत्ति,” स्थिति 
और रूय जिस सर्वज्ञ, सर्वक्षक्तिमान्‌ कारण से होते हैं “बह ब्रह्म है! यह 
वाक्यशेघ हैं । अन्य भाव विकारों का भो इन तीनों में ही अन्तर्भाव हैं, 
इसलिये उप्पीत्ति, स्थिति और नाश का यहाँ ग्रहण हैं । 

अतः जिसमें सभी चेतनों का छय होता हूँ वही चेतन सत्‌ शब्द वाच्य 
ओर जगत का कारण है प्रधान नहीं । 


ब्रह्म निमित्त एवं उपादानकारण 


पारिशेष्यादूत्रह्मणो उन्‍्यदुपादानकारणमशुद्धथादिगुणक हस्मृतिप्रसिद्ध- 
मभ्युपगस्तव्यम्‌ू ।  ब्रह्मकारणत्वश्नतेनिंमित्तत्वमात्रे पयवसानादिति। 
एवं प्राप्त बूमः--प्रक्रतिश्योपादानकार णुं च ब्रक्षाभ्युपगन्तठ्यं निमित्तकारणं 
च।न केवर्ल निमित्तकारणमेव । कस्मात्‌ /प्रतिज्ञादष्टान्चानुपरोधात । 
एवं प्रतिज्ञाह्ष्टान्तों श्रोतौं नोपरुध्येते | प्रतिज्ञा तावतू-उत तमारेशम- 
प्राक्ष्यों येनाश्र॒त श्रत॑ भवस्यमतं सतमविज्ञात विज्ञातम! इति । तत्र चैकेल 
विज्ञातेन सवसन्यद्विज्ञातमपि विज्ञातं सवतीति प्रतीयते । तच्चोपादा- 
नकारणविज्ञाने सबविज्ञानं संभवत्युपादानकारणाव्यतिरेकात्कायस्थ । 
निमित्तकारणव्यत्तिरेकस्तु कायस्य मास्ति; छोके तीदण: प्रासादव्यतिरेक- 
दशनात्‌ । इृष्ठान्तोडपि-- यथा सोम्यकेन मृत्पिण्डेल सब सेन्मयं विज्ञां 
स्थाद्राचारम्भणं विकारों नामधेयं सत्तिकेत्येव सत्यम्‌? इत्युपादानकारण- 
गोचर णवाम्तायते | तथा एक्केन छोहमणिना सर्व छोहमय॑ विज्ञातं स्यात्‌: 
इति च | तथान्यत्रापि कस्मिन्न अगवों विज्ञाते सबसिदं बिज्ञातं सवति 
इति प्रसिज्ञा । यथा प्रथिव्यामोषधय: संसवन्ति! इति दृष्टान्त:। तथा 
आत्मनि खल्बरे द॒ष्टे श्रुते मते विज्ञाते इ्दं सब बिदितूम? इति प्रतिज्ञा 
स यथा दुदुभंहंन्यमानस्य न बाह्लाव्छव्दालछकवनुयादूब्महशाय दुदुभेस्तु 
अहणेन इुदुभ्याघातस्य वा शब्दों भृहीत:? इति दृष्टास्तः | एवं यथासंमर्द 
प्रतिवेदान्त प्रतिन्नाह्ष्टान्ती प्रकरतित्वसतघनी प्रहुयेचन्यों ! यत्त इत्रीयं 
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अन्न च विभक्ते विद्याविद्ये पशपरे इत्यादावेब शाल्षस्य। अतो न 
तार्किकवहृनसटयवेशो वेदान्तराजप्रमाणवाहुगुप्ते इड्मात्मेकत्मथविषये इति । 
एतेन अविश्याक्ृतनामरूपादपाधिकृतानंकशक्तिसाधनकृतभेद व्बात्‌ः 

ब्रक्मण: सश्यादिकत्त्वे साधनाधमावों दोष: प्रत्युक्तो बद्तिव्यः परैरुक्त 
आत्मानथकदृत्वएं ददोषश्य । 
(प्रशन० उ० भा? ६३) 
चेतनपूर्विका च सृष्टि: स ईक्षांचक्त ईक्षणं दशर्स चक्रे कववानि- 
न्यथे: सष्टिफलक्रमादिविषयम्‌ | यथा सांख्यस्थ चिन्मात्रस्यापरिणामि- 
नोउप्यात्मनों भोक्तृत्वं, तद्द्वेंदबादिनामीक्षापू्वक जगत्कदृत्वमुपपन्नं 
श्रुतिप्रामाण्यात्‌ | 'एकस्याप्यात्मनोडचिद्याविषयनामरूपोपाध्यनुपाधिकृत- 
विशेषास्युपंगमातू | अविद्याकृतनामरूपोषाधिकृतो हि बिशेषोडभ्युपगम्यत 
आत्मनों अन्यमोश्षादिशाल्लक्लतसंब्यवदह्दाराय । परमाथतोडनुपाधिकृतं च 
तस्वमेकमद्वितीयमुपादेय॑ सर्वताकिकबुद्धधतवगम्य ह्मजसभय शिव- 
सिध्यते । नत्तत्र कतृंत्व॑ भोकतृत्व॑ वा क्रियाकारक॒फर्छ वा स्यावद्रेतत्था 
व्सवेभावानाम्‌ 
(अचन० उ० भा० 8३) 


यहाँ इतीप्रकार का संबन्च संमव हीता है अब्य प्रकार का नहीं क्योंकि 
धरने ही बयोत्त धाष्त होता हू ईम्न तरह आुति स्वृ्य-संबन्ध को कहती हैं । 
पोंकि स्वरूप अविवाशी हू, अतः: नर तगर स्याथ से सम्बध्ध नदी घबढता। 
उपाधिकृत स्वछय के तिरोधान से 'स्व्रमपीतों भवति' यह संभव होता है । 
भेद भी अन्य प्रकार का संभव नहों हूँ क्योंकि श्षुत्ियों से असिद्ध अद्विताय' 
इइवरत्व का विरोध होता है ! और 'जो भी यह पुरुष से वाहर आकाश है जो 
यह पुरुष के भीतर आकाद है जो यह हृदय के भोतर आकाश है इस प्रकार 
आुत्ति एक आकाक्ष में भो स्कानकृत भेद व्यपदेश का उपपादवत करतो हे । 
इस पकार ब्रह्म में भेद व्यपदेश भो उपाधिढ्य अपेक्षा से उन्‍्चरित है 
स्वरूप भेद को अपेज्ञा से नहीं हैं। प्रकाश आई के समान यह उप का 
' ग्रहण है जैसे सुर अववा घत्दवा के एक प्रकाश में उपरवि के याग से उत्पत्त 
हुए बिशेय का उपाधि के उपशम से सम्बन्ध व्यपरदेश और उपाधि अर से 
भेदव्यपदेश होता हैं। अथवा जैसे युई के छिढ़, पाण्, जाकाश आि से 
उपाधि को अपेक्षा, ले हो ये सम्बन्ध व्यपदेश जोर पेंद व्यपदग वाते हैं बसे हू 
यहाँ भी प्मझना चाहिए : 


ब्रह्म का जगत्काराव : सत्कायबाद और विवत्तेवाद. 4! 
ह 


यहाँ तो शास्त्र के आरंभ में ही परा -और अपरा रूप विद्या तथा अविद्या 
का विभाग किया है। अतः वेदान्तरूपी राजा की प्रमाणछझूपिडों भुजाओं 
से सुरक्षित इस आत्ंमेकत्व राज्य में ताकिक-वादरूप योद्धाओं का प्रवेश नहीं 
हो सकता । इस प्रतिपादन से सृष्टि आढि के कर्तत्व में साधनादि का अभाव- 
रूप दोप भी निरस्त हुआ समझना चाहिए, क्‍योंकि अविद्याकृत नामझूप आदि 
उपाधि का कारण बह्म अनेक शक्ति और सावन जतित भेदों से युक्त है। तथा 
इसी से हमारे वितक्षियों का बतलछाया हुआ आत्मा का अपना ही अनर्यकर्तृत्व 
रूप दोष भी निवृत्त हो जाता हू । - 


सृष्टि चेतनपूविका है यह अथे बठाते हं-स ईक्षांचक्रे-ईक्षण दर्शन किया 
अर्थात्‌ सुद्धि के फल कप्त का विचार किया--जंते सांख्यमत में चिन्मात्र और 
अपरिणामी आत्म। का भोक्लुत्व संभव हूँ उसी प्रकार श्रृति प्रमाण से भेद 
बादियों के मत में उसका ईक्षण पूर्वक जगत्कर॑त्त भी बन सक्रता हुँ। क्योकि 
हम अविद्याविषयका तामरूपसलय उपाधि तथा उसके अभाव के कारण ही एक 
मात्र आत्मा को विद्येषता मानसे हैं। बन्ध मोक्ष आदि झा.स्त्र के व्यवहार 
के लिए ही आत्मा का अविद्याकृत नाम रूप उपाधि मूछक विशेष माना गया 
हैं, परमार्थतः तो अनुपाधिकृत एक अद्वितीय तत्त्व ढी मानना चाहिए, जो 
सम्पूर्ण ताकिकों की बुद्धि का अविषय, अमय,और शिव स्वरूप है । उसमें 
कर्त्व भोक्‍तत्व अथवा क्रियाकारक या फछ कूछ भी नहीं हैं, क्योंकि सभी 
भाव अद्वेत रूप हूँ । 


मायावाद श्रथतरा विवतवाद 


न हि रज्ज्यां श्रान्तिवुद्धधा कल्पितः सर्पों विद्यमान: सन्विवेकतो 
निवृत्त:। नेब माया सायाकिना प्रयुक्ता तदर्शिनां चक्षुवन्धापगसे 
विद्यमाना सतो निवृत्ता । तथेदं प्रपद्जाखल्य मायामात्रे हत॑ रज्जुबन्माया- 
विवश्ाइत परमाथतः । तथ्मान्न कश्चिअपन्नः प्रवृत्तो मिदता बास्ती 
त्यभिप्राय 

| (मा० का० भा? ११०) 
विवरतंवाद 

यथैव हि ब्रह्मगो जगदुत्पत्ति: श्रयते, एवं विकारव्यतिरेकेणापि 
ब्रद्मणो <बस्थानं* शअ्र॒यते; अक्ृत्तिविकारयामें देन व्यपदेशात्‌ | 'यादि 
च कृत ब्रह्म कार्यमवेनोपयुक्त स्थाव्‌ सवा सोम्य वदा खंपन्नो भवतति! 
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इति सुषुप्निग्त विशेषणमनुपपज्ञ स्थान । चिक्तेल अह्यणा लित्यसपन्न- 
स्वादविकृतवृस्य च बह्ममोडभावात। वथेन्द्रियगोचरत्तप्रतिषेधात्‌ ब्रह्मणो 
विकारस्य चेन्द्रियगोच रत्वोपपत्ते: । तस्मादस्त्यचिकृतं ब्रह्म | अविद्या- 
कल्पितरुपभेदास्युपगमात। नह्मविद्याअल्पितिन रूपभेदेव सावयवं 
चसु संपयते | नहि तिमिरोपहतनयनेनानेक इच चन्द्रमा हृश्यमानोडनेक 
एवं सव॒ति | अविद्याकल्पितित च साभरूपछक्षणन रूपभेदेन व्याकृता- 
च्याकृतात्मकेन तस्वान्यत्वाभ्यामनिवचेतीयेत ब्रह्म परिणामादिसबंद्य- 
बहारास्पदत्व॑ प्रतिषयते । पारमार्थिकेन च॒ रूपेण सर्वव्यवहाणवीत 
अपरिणतसबतिष्ठते !। वाचारस्मणमात्रत्वाब्ाविद्याकल्पितस्थ नासरूप- 
मंदस्य, इति व निरवयबत्व॑ ब्रक्मणः कुप्यति । न चेय॑ परिणामश्रुति: 
परिणामग्रतिपादनाथों; तप्अतिपत्तो फ्छानवगमातू । 
। (त्र० सू० २।१/२७॥ 
रज्जु में आस्ति बुद्धि से कल्पित सप॑ सत्‌ विद्यमान होता! हुआ विवेक से 
निवृत्त नहीं हुआ । न तो माबावी के द्वारा प्रयुक्त माया विद्यमान हुई देखने 
वालों को आँखों का वन्धन हट जाने पर निवत्त हो गई। उसी अकार यह 
द्वेत प्रपंत्र माया मात्र है; रज्जु या माबावी के समान परमार्थतः अदवत हो हैं । 
इसलिए कोई प्रपंच न तो प्रवृत्त हुआ, न हो निबूत्त हुआ ऐसा अभिप्राय हैं | 


जिस प्रकार ब्रह्म से जमत्‌ की उत्यति श्रुत्ति है, उसो प्रकार कर्य से मित्र 
अह्य की अवस्थिति श्रुति भी हू क्योकि प्रकृत और विकार में भेद व्यवददश हूं । 
हम यदि ब्रह्म सम्पूर्ण रूप में कार्यकूप से उपयुक्त (परिणत) हो तो है सोम्य ! 
उस समय यह सत्‌ ब्रह्म के साथ संपन्न हो जाता है ता यह सुषुप्लिगत विश्येषण 
(तदा) अनुपपन्न हो जाता हूँ । क्योंकि विक्वत ब्रह्म के साथ नित्य रूगा है 
और अविकृत ब्रह्म का अभाव हे । उर्गी प्रकार ब्रह्म में इच्धिय विपयत्व का 
अतिषेध हैं और विकार से इन्द्रिय विवयता की उयपत्ति होती है । इससे सिद्ध 
होता है कि ब्रह्म अविक्ृत है ।*' क्योंकि अविद्या कृल्पित रूपभेद स्वीकार क्रिपा 
गया हैं। अविद्या कह्पिन रूप भेद से वस्तुसावयव नहीं हो जाती, जैसे तिमिर 
दोष से दूषित नेत्र द्वारा चन्द्रमा अनेक सा दश्यमान होने पर भी अनेक नहीं 
हो जाता, वेसे अविद्या से कल्पित' नामझूपात्मक, व्यक्त और अव्यक्स रूप सत््‌ 
ओर अतत्‌ से विलक्षण अनिवर्चनीय रूप भेद से ब्रह्म परिणामादि सब व्यवहारों 
का आश्रय होता है । परन्तु पार्माथिक रूप से सब व्यवहारी से अतीत और 
परिणाम रहित अवस्थित है. अविद्या कल्पित नाम. रूप भेद तो केवल 


हु 
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वाचरम्तणभात्र 8, इससे ब्रह्म में निरवसबत्थ बाशित नहीं होता। यह 

रिणाम श्रुति परिगान प्रतिवादन के लिए नहीं हूँ क्योंकि उससे, ज्ञात फल 
'अवगत नहीं होता, किलू यह श्रुति स्वेव्यवह्ार गुन्ध ब्रह्मात्मनाव प्रतियादन 
करने के लिए हैं क्योंकि उसके ज्ञान से फल अवगत होता है । 


परमेश्वर एवं च नामरूपयोग्याकर्ता इति सर्वोपनिषत्सिद्धान्तः | 
(ब० सू० सा० २।४।२०) 


परमेश्वर ही ताम-रझूप का व्याकर्ता [प्रक्रटकर्ता) है, ऐसा तव उपनिपदो 
का सिद्धान्त है । 


अस्वि चायमपरो दृष्ठास्तों यथा स्वयं प्रसारितया सायया सायाबों 
त्रिष्यपि कालेषु न सरप्रइयते, अवस्तुत्वात्‌ , एवं परमात्मापि संसार- 
मायया न संसप्रइयत इति | यथा च स्वप्नहृगेकः स्वप्नद्शंनमायया न 
संस्ुरयत इति; प्रवोधसंप्रसादयोरनन्‍्वागतत्वात्‌। एबमवस्थात्रयसाक्ष्येको 
डव्यमिचायेवस्था तयेण व्याज्नवारणा न संस्पृर्यत | मायासात्र छयतदय- 
त्परसात्मनोउवस्थात्रयात्मनावभासन रज्बा इच सर्पादिभावेनेति । 
(त्र० सू? भा? २॥१।९) 
बह दूसरा दृष्टाल्त # जसे अपना फेलाई हुई माया से तीनों काल में भी 
स्वय मायावो स्षैस्पृष्ट नहीं हंग्ता, क्योंकि वह माया अवस्तु (मिथ्या) है । वैसे ही 
परमात्मा भी संसार माया से सस्पृष्ट नहीं होता । जैसे एक स्वप्तद्रष्टा स्वप्न 
दर्शन माया से सम्बन्धित नहीं होता, क्योकि जाग्रत और सूबृष्ति में वहू स्वप्त 
दशत साया से सम्बन्धित नहीं हू, वेंसे ही जाग्रत आदि तीनों अवस्थाओं का 
साक्षी, एक और अव्यभिवारों (तीनों समान रूप से स्थित) बह तीनों व्यभिचारों 
अवस्थाओं से संस्पष्ट नहीं होता । “जैसे रज्जू की सर्पादिझूप से प्रतीति सिथ्या 
हैँ, वैसे पश्मात्मा की सोनों उत्पत्ति, स्थिति, ऊूय अवस्थाओं के रूप में प्रतीति 
मिथ्या हुं । 


ईश्वर की दोनों प्रकृतियाँ नित्य हैं ५ 
नित्येश्वरत्वादीरवरस्य तत्कृत्योरपि युक्त नित्वत्वेन भवितुस्‌। 


प्रकृतिदयवत्वमेव द्वीइवरस्येदवरत्वम्‌ । याभ्यां प्रकृतिभ्यामीशइवरों जग- 
चुत्पत्तिस्थितिप्रस्यहेतु:, ते दे अनादी सत्यो संसारस्य कारणम्‌ । 


(गी० भा० १३१९, 
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हा 
ईंइबर के नित्य होने से उस ईंइवर और उसकी प्रकृतियों का भी नित्य 
होना उचिद्न हैं । ईइवर को ईइवरता इसी में हैँ, क्योंकि' बह इन दो प्रकृतियों' 
वाला है । जित्त दो प्रकृतियों से ईइ4र जगतु की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलूद 
का हँतु हैं; वे दानों अनादि, सत्य है तथा जगत का कारण हूँ । 
एवं प्रवृत्तिरहितोडपि ईश्बरः स्ंगतः सर्वक्ष: सर्वेशक्तिइव सन्‌ 
सब प्रवदयेद्ति उपपन्नम्‌ | 
# ( क्र० सू? सा? २२२ » 
इस प्रकार प्रवृत्ति रहित भी ईश्वर संगत पसर्वज्ञ तथा सर्व शक्तिमय 
होकर सबको प्रवुत्त करता हे, यह ठीक हे । 


एवं प्रकृतित्य॑ त्रह्मण: प्रसिद्धम ! यत्पुनरिदमुकतं इंक्षापूवक कतूत्व॑ 
निम्मित्तकारणेध्वेब कुछाछादिषु छोके ह॒ए सोपादानेष्वित्यादि, तत्मस्थु- 
च्यते न छोकरवंदिद भवितव्यम्‌ । नद्ययम्ननुमानगम्योडथें:। शब्द- 
गम्यत्वान्वस्याथस्थ यथाशब्द सिह भवितव्यम । शब्दश्रश्षितु: ईस्रस्य 
प्रकृतित्व॑ प्रतिपादयतीत्यवोचाम्‌ । 
(ब्र० सू० भा? १४२७ ) 
इस प्रकार ब्रह्म मे उपादान कारणत्व प्रसिद्ध है । ईज्ञापूर्वक कर्तृल्ता लोक 
में कुम्हार आदि निर्मित्त कारणों में देखा गया है उपादतत कारणों में नहीं, 
इत्यादि जो कहा गधा हैं, उसका निराकरण करलते हैं कि यहाँ छोक के स्मात्त 
नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह अननानगम्य अर्थ नही है, किस्तु शब्दगम्ब है, 
अत: इस अर्थ को ता यहां शब्द श्रुत के अनसार हाना चाहिये । ऐंशा हम 
कह चुके है कि शव्द वेद ईक्षण कर्ता ईश्वर अक्ृति ऐसा प्रतिपादन करता है । 
और पुनः यह सत्र विस्तारपूर्वक आगे भी कहेंगे । 


शक्ति तथा शक्तिग्ान में अभेद 


यया चेश्वरशक्त्या भक्तामुग्रदादिप्रयोजनाय' त्रह्म प्रतिष्ठते प्रचत ते, 

सा शक्तित्ह्मेबाहं, शक्तिशक्तिमतोरनन्यत्वात्‌ इत्यभिप्राय:। अथवा 

अद्यशहू॒वाच्यत्वात्‌ सविकल्पक ब्रह्म, तस्य ब्रह्मणो निविकल्पकोडहमेथ 
लान्‍्यः प्रतिष्ठा आश्रय: । 

; ( शो० सा० १७:२७ ) 

जिस ईदबर का शक्ति द्वारा भक्तों का अनुग्रह प्रयोजन के अति बहा प्रवृत्त 

होता हूँ वह शक्ति में ब्रह्म ही हैं क्योंकि शक्ति आर श्वक्तिमान में मंद नहीं 
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हीतः, यह अभिप्राय हैं। अथवा ब्रह्म शब्द वाच्य होने से सविकल्पकब्रह्म 
के आश्रय में मिविकल्पक ब्रह्म में ही हूँ । १ 


इंशवर और जीव 


ज्ञानशक्तिकर्मोपास्योपासकशुद्धाशुद्धमुक्तामुक्तमेदादास्म भेद एवेति 
चेन्न भेद्दष्म्यप्रादात्‌ | यदुक्त संसारिण ईश्वारादनन्या इति तन्न ! कि 
वहिं ? भेद एवं संसायोत्मनाम्‌। कस्सात्‌ ? छक्षणभेदादइंवमहिषवल्‌ | 
कथ लक्षणसेद्‌ इत्यु्यते-ईश्वरस्य वावन्नित्य सवबिषय ज्ञानं सबितू- 
प्रकाशवत्‌ । तद्विपरीत् संसारिणां खद्योतस्येत्र। तथैब दाक्तिभेदोडपि )! 
नित्या सबंविषया चेहवरशक्ति: विपरीतेतरस्यथ। कम च चिस्स्वरूपा- 
व्मसत्तामात्रनिमित्तमीश्वरस्‍्य | ओऔष्ण्यरवरूपद्रत्यसत्तामात्रनिमित्त- 
दहनकरमंबत्‌ ।  राजायर्कान्तप्रकाशकर्मब्य॒ स्वात्साविक्रियारूपम्‌ । 
विपरीतसितरस्य । छपासीतेति बचनादुपास्य ईश्वरः मुरुराजबत्‌। 
डउपासकअश्वतरः दिष्यभृत्यवत्‌ । अपहतपाप्मादिश्रवणाज्नित्यशुद्ध ईश्वर: । 
पुण्यों वे पुण्येन! इति बचनाद्विपरीत इतर:। अब एवं नित्यमुक्त 
एवेश्वर:, नित्याशुद्धियोगात्संसारीतरः । 
( के० उ० बा? भा० ३१ ) 
क्या ज्ञान, शक्ति, कर्म, उपास्थ, उपासक, शुद्ध, अशुद्ध, मकत, अमृक्‍्त भेद 
से आत्मभेद है ? नहीं, क्योंकि भेददृष्टि का अपवाद होता हू; जो यह 
कहा कि ससारी का इंदवर से अभद हैँ वह ठोक नहीं। तब क्या है ? ससारी 
आत्माओं का (ईश्वर से) भेद द्वी कसे ? अश्व और महिष के समान 
दोनों के लक्षण मिलन हैं। लक्षण भेद कैसे हें ? इस पर कहते है कि सूर्य 
के प्रकाश के समान ईइवर का ज्ञान तो नित्य एवं सर्वृेविषयक हैं। ससारियो 
का ज्ञान ख़द्योत के समात उससे विपरीत हूँ। उसीप्रकार शक्तिभरेद भी है । 
'ईंदवर की शक्ति नित्य एवं सर्वविषयक है जबकि संसारी की बैसी नहीं है । 
ईइलर का कर्म भी चंतन्यस्वरूप आत्मसत्तामात्र में है जैसे उष्णतास्वरूप द्रव्य- 
सत्तामात्र के निमित्त जलने की क्रिया होती है । राजा, अयस्त्रान्तमणि, तथों 
प्रकाश आदि के समान भी कम द्वोनें से आत्मा अबिकारी हे तथा संसारी इससे 
विपरीत है । “उफसीत' इस वचन से ईश्वर गरु तथा राजा के समाच उपास्य 
है। शिष्य तथा भृत्य के समान” संसारी उपासक है । ईदैवर नित्य शुद्ध है 
क्योंकि श्रति उसे अपह्तपाप्मा कहती है '_ इससे विपरीत संसारी अजश्ुद्ध है 


मै 
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क्योंकि पुण्य द्वारा पुण्यवान्‌ दोता हूँ ऐसा क्चल हूँ । इसी तरह नित्यमृक्त 
ईश्वर ही है तथा संसारी नित्म अशुद्ध होने से बेसा (तित्यमुक्त) नहीं है । 


सत्कायवाद 


युक्तेश्व प्रागुत्पत्ते: कार्यश्य सक्त्वमनन्यत्व॑ च. कारणादबगस्यते, 
शद्वान्तराष | युक्तिस्तावद्ृण्यत्े-द्धिघटरुचकाचरथिमि: प्रतिनियतानि 
कारणानि ज्षीरसत्तिकासुबर्णादीन्युपादीयमानानि छोके दृश्यस्ते । न हि 
दृध्यर्थिभि: सत्तिकोपादीण ते, न घटार्थिश्रिः ज्षौरं, वदसत्कारयबादे नोप- 
पद्ेत | 'शक्तिश्व कारणस्य कार्यनियमार्था कल्प्यमाना भान्याउइसती बा 
काय नियच्छेत। असस्ाविशेषदन्यत्वायिश्येषात्र | तस्मात्कांरणस्या- 
त्मभूता शक्ति: शक्तश्वात्ममूं कायम । अपि च॑ कायकारणयोह्ब्य- 
शुणादीनां चाशइ्वमाहिषवरदूंदबुद्धयभावात्‌ तादात्यमम्युपगन्तव्यम । 
वादात्म्यग्तोतेश्र द्रग्यगुणादीनां समवायकल्पनानथं क्‍्यम्‌ ।' ' आगुत्पत्तश्व 
कार्यध्यासस्वे उत्पत्तिरकतृका निरात्मिका च स्थात्‌! उत्पक्तिश्न नाम 
क्रिया, सा सककूकेय मवितुमहति गत्यादिवत्‌।' सतोहि दया: संबंध 
संभवति न सदसतोरसतांयां | आअसावस्य च॑ सिरुपाख्यत्वातंगुत्प- 
तेरिति मर्यादाकरणमनुपपतन्नयू । सतां हि छोके शक्षेत्रगृहादीनां मर्चादा 
हष्ट। नाभावस्य | यस्य पुनः प्राशुक्‍्पत्तरसत्काय तस्थ सिर्विषय 
कारकव्यापार: स्थात्‌। अभावर्य विषयत्वाठुपपत्त: ।  चस्मास्क्षीरादीन्येव 
द्रव्याणि दष्यादिभावेनावविष्टममानानि कार्योखया छभन्‍्ते इति न 
कारणादन्यस्काय वष्शतेनापि श॒कय निश्चतुम्‌ू। तथा मूछकारणमेव वा 
अन्त्यात्कार्यातेन तेन कार्योकारेण नटवत्सवंव्यवहारास्पदत्व प्रतिषद्यते ! 
एवं युक्त: कार्यस्य प्रागुत्पत्त: सरवसनन्यत्वं च कारणाव्बगम्यते । 
(तआ० सू० सा० २११८) 
युविस से मी उतपत्ति से पुर्वंकाल में कार्य का झत्व और कारण से अनन्यत्व 
(अभेद) समझा जाता है, एवं क्षत्य श्रुति ह्वारासी । अब युक्ति का वर्णत 
किया जा रहा है--छोक व्यवहार में ऐसा देखा जाता हैं कि दि, घट और 
रुचक (आमृषण) आदि का इच्छुक दूध, मिट॒टी और सुबर्ण आदि नियत 
कारणों को छेता हूँ यहे असत्कायंबाद,में अनुपपतन्न हागा। “कार्य के 
नियमन के छिए कहिपत कारण को नक्ति (कारण से) अन्य होन अथवा न 
होने मर कार्य का नियमत नहीं करेंगी*क्योंकि उसमे अम्नत्त गौर अयत्व थी 
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समान है । इसलिए कारण की आत्मभूत शक्ति है और शक्ति का आत्मभूत 
कार्य है । कारण काये में तथा गुण द्रव्य में अश्व और महिष के सैसान भेद 
वृद्धि न होने के कारण तादात्म्य स्वीकार करना चाहिए | तादात्म्य की 
प्रतीति से द्रव्यगुण आदि में समवाय की कल्पना नि फल हू ।*' उत्पत्ति के पूर्व 
कार्य बसत्‌ ही तो उत्पत्ति कत्‌*रहित तथा निरात्मक हो जायगी । उत्पत्ति 
तो क्रिपा है बहु गति आदि क्रियः के समात सक्त्‌क हो हो सकती'हँ । दो 
सत्‌ पदार्थों का संबंध सम्भव है, सत्‌ और असत्‌ का संबंध संभव नहीं + 
अभाव के असत्‌ तुच्छ होने से उसमें उत्पत्ति के पूर्व ऐसी मर्यादा करता युक्त 
नहीं हैं क्योंकि लोक में सत्‌ क्षेत्र, गृह आदि पदार्थों को (उत्पत्ति के पूर्व या 
अन्तर ) मर्बादा देखी जाती है कितु अभाव को नहीं । ' जिसके मत में 
उत्पत्ति से पूर्व कार्य असत्‌ है उसके मत में कारक का व्यापार निरविषयथक होगा 
क्योंकि अभाव वियय नहीं हो सकता !**“इसलिए दूध आदि पदार्थ दि आदि 
के रूप में अवस्थित हुए कार्य संज्ञा को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कार्य 
कारण से भिन्न हैँ ऐसा संकड़ों वर्षों में भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। 
उसी प्रकार मूल कारण ही अन्तिम कार्य पर्यन्त सव कार्यों के रूप में नट के 
प्तमान सब व्यवहारों का आश्रव बनता हैं। इस प्रकार उत्पत्ति से पूर्व कार्य 
की ज्त्ता और कारण से अनस्यतता यूक्ति से अवुगत होती हैं 


सत्कायवाद 


कार्यस्‍्य चामिव्यक्तिलिंगर्बातू। कार्यश्य च सद्भाव: प्रागुत्पत्ते 
सिद्ध: । कथमभिव्यक्तिलिंगस्वादमिग्यक्तिलिंगमस्येति । अभिष्यक्ति: 
साक्षाद्विज्ञानालंबनत्वप्राप्ति:। यद्धि छोके प्रावृर्त तम आदिना घटादि- 
वस्तु तदाछोकादिना प्रावरणतिरस्कारेण विज्ञानविषयत्वं प्राप्युवआक्स- 
ह्वाब॑ न व्यभिचरति। तलथ्रेदमपि जगयागुत्प्तरित्यवगच्छामः । 
नह्यविद्यमानों घट उद्तिद॒प्यादित्ये उपलभ्यते | 
(० उ० भा० १२१) 
कार्य की सत्ता में अभिव्यक्तिरूप लिंग हैं। उत्पत्ति से पुर्व काये की भी 
पत्ता सिद्ध होती हैं) किस प्रकार ? अभिव्यकितरूप लिंग वाला होने से, क्योकि 
अभिव्यक्ति ही कार्य का लिंग हे ।, साक्षात्‌ विज्ञानालम्भवत्व को प्राप्त होने 
का नाम अभिव्यक्ति! हैँ। छोक में जो धट आदि पदार्थ * अन्धकार आदि से 
मआज्कादित दाह वही उस का प्रकाशादि से तिरस्कार होन पर 
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विज्ञान की विषयता को प्राप्त होकुर अपनी यूवंकालिक सत्ता का त्पाग नही 
करता। इससे हमे मालम होता हूं कि इसी प्रकार उत्पत्ति से पूर्व यह जगत्‌ 
भी था; क्योंकि जो घट विद्यमान नहीं होता, उसको उपलब्धि सुपर के उदित 
होने पर भी नहीं होती । 

उत्पत्ति से पूत्र कारण तथा कार्य की सत्ता का अनुमान 

तस्मायेनावृत्ते कारणेन, यब्चावृत्त काय, म्राशुत्प्तस्तदुमयसासीय 
प्रते: प्राभाण्यादनुमेयत्वाच् । अनुमीयते च प्रागुत्पस: कार्यकारणयोर- 
स्तित्वम्‌। कार्यश्य हि. सतो जायमानस्य कारणे सत्युपपत्तिदशनात्‌ , 
असत्ति चांदर्शनात्‌ू, जगवोडपि पग्रागुत्पत्त: कारणास्तित्वमनुमीयते 
घटादिकारणास्तित्ववत्‌ | 

(बृ० उ० भ्रा० १२१) 

इसलिए जिससे आबूत है और जो आउूत है उन दोनों की उत्पत्ति से पूर्व 
सत्ता हे क्योंकि श्रुतिप्रमाण तथा अनुमान से भी सिद्ध हे । उत्पत्ति से पूर्व कार्य 
और कारण के अस्तित्व का अनुमान होता हे । उत्तन्न द्वोता हुआ कार्य निशचम' 
ही कारण के रहने पर ही उत्पन्न देखा जाता है और उसके न रहने पर नही 
देखा जावा। अनुमान से सिद्ध हैं कि घट आदि के कारण समान उत्पत्ति से 
पुव॑ जगत का और उसके कारण का भी अस्तित्व हूँ । 


कारण में कार्यास्मकता नहीं 


सन्ति हि दृष्टान्ता यथा कारणमपिगच्छ॒त्कायः कारणमात्मीयेन 
छर्मेण न दूषयाते । तथथा शराबादयो मुकृतिका विकार विभागा- 
चस्थायाग्रुचावचसध्यमप्रभेदाः: सन्त» पुनः गअकृतिसपि गच्छन्तो न 
तामात्मीयेत धर्मेण संरुजन्ति ।'सत्र यदुक्तमपीतों कारणस्थापि 
कार्यस्येव स्थौल्यादिदोषप्रसज्ञ' इत्येतद्युक्तम । 
.. लब्र० सू० भा० २१९) 
जो यह कहा गया है कि कारण में छीन होता हुआ कार्य कारण को अपने 
धर्म से दूषित करेगा, वहु दोष नहीं होगा. क्योंकि इस विषय म दुष्टान्त हे । 
जेसे कारण में लोन होता हुआ कार्य कारण को अपने बर्म से दुषित तहीं 
करता--सकोरा आदि विकार मिट्टी के होते हैं जो विभाग अवस्था स छोटे, 
_ बड़े, मझले आकार के होकर पुन: मिट्टी में लय द्ोते हुए उसको अपने धर्म से 
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समुष्ट नहीं करते । “जो कहा कि छय में कारण के भी कार्य के समान स्थूलता 
आदि दोष संभव होंगे, यह अयुक्‍्त हे । ह 

काय च कारणेनाव्यतिरिक्तम। सथा विशेषाणां च सामान्येउन्त- 
भाषात्‌ । 

(बृ० उ० भा० १६१) 
कार्यकारण से अलग न होने से विशेषों का सामान्य में अन्तर्भाव हे 
जाता हैं । 

(इलख्व कारणादनन्यत्वं कार्यस्य, यत्कारण भावे एवं कारणस्य 
कायमुपलश्यते, नाभावे । तद्यथा सरत्यां भ्रदि घट उपलभ्यते, सत्सु च 
तन्तुपु पट: । नच नियमेनान्यभावेड्स्यस्योपलब्धिहश | न छायद्यो 
गोरन्यः सन्‌ गोर्भाव एबोपछम्यते | । 

(त्र० सू० भा? २॥११४) 

इसलिए भी कारण से काय का भेद नहीं है। कारण के अस्तित्व में हीं 

कार्य उपझव्ध होता हैं कारण के अभाव होने पर नहीं । ज॑से मृत्तिका के रहने 

पर घट उपलब्ध होता हे ओर तस्तुओं के रहने पर पट उपलब्ध होता है। अन्य' 

के रहुने पर अन्य की उपलब्बि नियम से नहीं देखी जाती । अइव गौ से अन्य 
होकर गी के होने पर उपलब्ध नहीं होता । 

इृदूं_यदुक्त नामरूपकर्मश्रेदमिन्न॑ जगदात्मेवैकोडये जगतः सूट्टे: 
प्रागासीत्‌। किन्नदानीं स एवैक:।* न! कथ्थ तह्ांसीदित्युच्यते ? 
यह्यपीदानी सः एजेकस्तथाप्यस्ति बिशेषः । प्रागुत्पत्ते: अव्याकृतनाम- 
रूपभेदमात्मभृतसात्मेकशद्गप्रत्ययगोच रं, जगदिदानी व्याकृतनामरूपभेदू- 
त्वादनेकशद्ठप्रत्ययगोचरामात्मैकशह्प्रत्यय्योचरं चंति विशेष: | 


(ऐ० उ० भा० १११) 

यह जो नाम, रूप और कर्म के भेद से विवित्ररूप प्रतीत होने बाछा जगत 
कहा गया हैं बह संसार की सुष्टि से पूर्व आत्मा ही था। पूर्व क्या इस समय 
भी एक मात्र कहीं नहीं है ? सिद्धान्ती-ऐसी वात नहीं है । तो फिर आसीत्‌ 
(था) ऐसा क्‍यों कहा है ? सिद्धान्ती-यद्यपि इस समय भी अकेला वही हैं 
तो भी कुछ विशेषत्ता “अवश्य हैं। (वह विशेषता यही हूं कि) उत्पत्ति से 
पूर्व यह जगत नाम रूपादि भेद के व्यक्त न होने के कारण ऋत्मभूत और एक 


आत्मा छशब्द की प्रतीति का ही वि था कुर हम समय नामख्यादि भ्रेद 
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के व्यक्त हो जाने से वह अनेक, शब्दों की प्रतीति का विषय तथा एक मात्र 
आत्मा शब्द की प्रतीति का विषय भी हो रहा है । 


यज्व यदात्मना यत्र म॒ बर्तते न तत्तत उत्पद्मते, यथा सिकता- 
अयस्वैंलम | 
हा (ब्र० सू० सा० २११६) 
,.. जो जिस स्वरूप से जिसमें नहीं होता वह उससे उत्पन्न नहीं होता जले 
वार से तेल उत्पन्न नहीं होता । 


अविशिष्टे हि प्रागुतपपत्े: सवस्य सवत्रासरवे कस्मात्क्षीरादेव दध्युत्प- 
घते ? न मृत्तिकाया: ? मृत्तिकाया एव घट उसचते न क्षीरात्‌ | 
(ब० सू० भा० २११८) 
उत्पत्ति के पूर्व सबका सर्वत्र सत्वाभाव अविशिष्ट होने से दूध से हीं दक्षि 
क्यों उत्पन्न होता है, और म्‌तिका से वर्षों नहीं होता, ए वं मृत्तिका से ही घट 
उत्पन्न होता है, छृध से क्यों नहीं होता ? 


कार्यकारण सम्बन्ध 


५ ४५ कप 
अनृतत्वात्‌ कायवस्तुनः ! न हि कारणव्यतिरेकेण कार्य नाम बस्तु- 
तोउरिति | 
चर 
हि ( ते० उ० भा० २१) 
कार्यरूप वस्तु तो मिथ्या हँ--वस्तुतः कारण से भिन्न कार्य है ही नहीं । 


| 


६ ०१ | है के हे 
सब च नामरूपादि सदात्मनंव सत्य विकारजातं, स्वतस्वनूतमेष्र । 
का 
(छा० उ० सा? ७४३२) 
सारा नाम रूपादि विकारजात सत्स्वरूप से ही सत्य है, स्वथ तो बहु 
मिथ्या ही है। 


हा 


सत एव देतभेदेनान्यथागद्ममाणत्वात्‌ नासत्व॑ कस्यचित्क्वचिदिति 
ब्र्मः । | 
| (छा? उ० भा० ६२३) 
देतभेदसे सत्‌ ही अन्यथारूप से गृहीस होने के कारण कभी किसी पदार्थ 
की असत्ता नहीं हूँ ऐसा हमारा कथन्न हे + 
थे ४ 
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ब्रह्म और जग॒त्‌ कार्य का कारण से अनन्यत्व « 


अभ्युपगम्य चर्स व्यावहारिक भोक्तृभोग्यलक्षणं विभाग स्याल्छो- 
कवत्‌/इति परिदारोडमिद्दितः । नत्वयं विसागः परमार्थतों इस्ति यस्‍्वा- 
तयोः का्यकाररणयोरनन्यत्वमवगम्यते | कार्यमाकाशादिक बहुप्रपद्ल 
जगत , कारण पर ब्रह्म, तस्मात्कारणात्यरम्ाथतोडनन्यत्य॑ व्यर्तिरेफेणा- 
भावः कांयस्याबगम्यते । कुतः ? आरम्भणशब्दादिभ्यः। भारम्सण- 
शब्दस्तावतू एकविज्ञानेन सबबिज्ञान प्रतिजक्ञाय दृष्टान्तापेक्षायामुच्यतेः 
यथा सोम्यक्रेन सृत्पिण्डेन सब मृल्मय विज्ञात स्याद्वाचरस्मणंविकारों 
नामघेय॑ झत्तिकेत्येब सत्यम्‌! । (छा० $।१)१) इति | एतठक्तं भवति-- 
एकेन सृत्पिण्डेन परमाथतों सदात्मना विज्ञातेन सब मून्सय घटशराबो* 
दु्खनादिक॑ मदात्मकत्वाविशेषाद्विज्ञात॑ भवेत्‌। यतो वाचारम्मर्ण 
विकारों नामधेयं वाचैब केवलमस्तीत्यारम्यते ! विकारों घटः शराब 
ऊदल्वनं चेति । नतु बस्तुवृत्तेन विकारों नाम कश्चिदस्ति। नामबेय- 
मात्र ह्यतद्जतं मृत्तिकृत्येब सत्यभिति । 
(बर० सू० भा० २११४) 
बह व्यावहारिक भोक्‍तू --भोग्यरूप विभाग” स्वीकार कर स्पाल्लोकवर्तू 
इस सूत्रभाग से उसका परिहार कहा गवया। परच्तु यह विधाग परमार्थतः 
नहीं है, जिससे वे कार्यकारण अनन्य अवृग्रत होते हैं । आकाश आदि बहुत 
विस्तृत जगत कार्य है और परजह्य कारण है । उस कारण से कार्य के पृथ- 
कत्व अभाव से हूँ। बास्तव में कारण के साथ कार्य का अनन्यत्व अवगत होता हूँ । 
क्योंकि क्ष(रम्भण शब्द आदि कहे हैं ।, एक विज्ञान से सबंविज्ञान की प्रतिज्ञा- 
कर दुृष्टान्त की अपेक्षा में (हे सोम्य दवेतकेतु / जैसे एक मत्तिका पिण्ड 
से सब मु लिका के विकार ज्ञात हो जाते है कि विकार केवरू वाणी के आश्य- 
मृत माममात्र हैं, सत्य तो केव७ भृत्तिका ही हैं) इस प्रकार आरम्भण दब्द से 
कहा गया हु। अलिप्राय यह है कि वास्तव में मृत्तिकारूप से ज्ञात एक 
तलिका पिण्ड सत्तिकामव घट, सिकोरा, डोना आदि सभी पदार्थ मुत्तिक्त्मक- 
रूप अविशेष से विज्ञात होते हैँ, क्योंकि वाचारम्भग' विकार केवल नाम मात्र 
घट सिकोरा और डोना आदि बिकाझ क्रेबल वाणी से कह्ठे जाते है, वस्तु बृत्ति 
संतों विकार कुछ भी नहीं है नाममात्र यह सब मिथ्या हैँ, केबछ मृत्तिका 
द्दी सत्य हि क्त क्र ५ 
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कर्थ पुनरिदानीमिदं सबंमाध्मैवेति अहीतु शक्यते ? चिन्मात्रानुग॒मा- 

त्सवेत्र चित्स्वरूपतैवेति गम्यते । ततन्न रृष्टान्त उच्यते । यत्स्वरूपय्य- 
तिरेकरेणामरहर्ण यस्य, तस्य तदात्मत्वभेव छोके दृष्टम्‌ । 

्वि० ८5० भा २४७) 

फिर्‌ इस समग्र सब कुछ आत्मा ही हैँ यह कसे ग्रहण किया जा सकता 

है? चैतन्यमात्र सर्वत्र अनुगत हैँ अत: चित्स्वरूप ही सब पाया जाता हैं । 

इसमें दुष्टान्त कहते है । जिसके स्वरूप के विना जिसको ग्रहण न किया जा 
सके वह उसका आत्मा ही है ऐसा लोक में देखा गया हूँ । 


हा 


ईश्वर की फल हेतुता 


तस्वेव ब्रद्मणों व्यावह्ारिक्यां ईशिन्रीशितव्यविभागाबस्थायां अय- 
मन्यः स्वभाव वण्यते । यदेतदिष्टानिष्टव्यामिश्रलक्षणं कर्मफल संसार- 
गोचरं त्रिविध असिद्ध॑ जंतूनां किसेतत्कमंणों भवत्याद्ोस्षिदीइवरादिति 
अजति विचारणा | तत्र तावअतिपाथते फलूसत ईइ्वराद्धचितुमहेति। 
कछुतः ? उपपत्त:। स हि सर्वाध्यक्ष: सष्टिस्थितिसंहारान विचित्रान्‌ 
बविद्धत्‌ देशकाछविशेषाभिज्ञत्वास्कर्मिणां कर्मानुरूप॑ फर्ल संपादयती 
ट्युपपदमते । कमंण्स्व्वनुक्षयविनाशिन: कालान्तरभाविफर्ल सवतीत्यनुप- 
पन्‍नम) अभावाड्ावानुत्पत्त:। स्यादेतत्‌ कर्म चिनश्यत््यकालमेव 
स्वानुरूप फ्ं जनयित्वा विनद्यति, तत्क्ं काछान्तरितं कत्री भोध््यते' 
इति। तदषि से परिशुद्ध्यर्ति; प्राग्भोक्तृसंबंधात्फछत्वानु पपत्ते: । 
अत्कार् हि यत्सुख दुःखे वा आत्मना शज्यते तस्वेब छोके फल्लस्व॑ 
प्रखिद्धमू। न झ्मसंवद्धस्यात्मता सुखस्य दुःखस्य वा फलत्वं प्रतियन्ति 
छोकिका:। अथोच्येत मा भूत्‌ कर्मीनन्‍्तर फछोत्पाद:! कर्मकार्योद- 
पूववात्फछमुत्पत्यत इति । तदृषि नोपपद्यते। अपूवस्थाचेतनस्य चेतनेना- 
प्रबर्तितस्थ प्रवृत्यनुपपत्तः । सद॒स्तित्वे च॒ प्रमाणाभावात्‌ । अर्थापत्ति 
प्रभाणसिति चेतू। न; ईश्वरसिद्धेरर्थापत्तिक्षयात्‌ । 
त्र० सू? भा० ३२८ 
उसी ब्रह्म का व्यावहार्कि ईशितृ-ईशितव्यकूप विभाग की अवस्था में 
यह अन्य स्वभाव फल द्वेतुत्व वर्णन किया जाता है । थीवों का दृष्ट, अभिष्ट 
और मिश्चित संसाए विषयक तिविध जो यह कर्म फछ प्रसिद्ध हैँ, क्या यह कर्म 
से होता हूँ अथवा ईइवर से इसप्रुकार' चिन्ता होती है ? उस पर कहते हूँ कि फछ 


का 
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न, नि 
होने के कारण ईदवर से होना चाहिए । ' युक्तित होने से वह ईश्वर कर्माध्यक्ष, 
विचित्र दृष्टि, स्थिति और संसार का कर्ता हैं, क्योंकि देश विशेष-और काल 
“विशेष का ज्ञाता है। इसलिए वह कर्म करने वाले जीवों को कर्म के अनुसार 
फल का संपादन करता है यह ठीक है । पश्रतिक्षण विनाशशीरू कर्म से 
कालान्तर भावी फल होता है, मह अनुपपत्न है, क्योंकि अभाव से भाव की 
उत्पत्ति नहीं हो सकती । ठीक है-कर्म॑ दिनष्ट होता हुआ अपने द्विंगतिकाऊ 
में अपने अनुरूप कर्मफल उत्पन्न कर विनष्ठ होता है और कर्ता कालान्तर में 
उस फल को भोगता हूँ । यह कहना भी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि भोकता के 
सकध से पहले फलत्व अनुपपनन्‍न है। कारण यह हूँ कि जिस काल में जो 
सुख अथवा दुःख आत्मा मोगता हे वही लोक में फलरूप से प्रसिद्ध हूँ । भात्मा 
से असंबद्ध सुख या दुःख को छोग फलरूप से नहीं जानते हें । यदि ऐसा कहा 
जाय कि कर्म के अनन्तर फल की उत्तत्ति नहो, परन्तु क़रमेजन्य अपूर्व से 
फल उत्पन्न हो जायगा, तो यह भी युक्ति युक्त नहीं क्योंकि चेतन से अप्र- 
बरतित काष्ठ और लोप्ठ के समान अचेतन अपू्व की प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती 
और उनके अस्तित्व में प्रमाण भी नहीं है। यह कहा कि अर्थापत्ति प्रमाण 
है तो यह युक्त नहीं क्योंकि ईश्वर को सिद्धि में अर्थापत्ति का क्षेथ हो 
जाता है । 

सर्ववेदास्तेषु चेश्वरहेतुका एवं सृष्टयो वयपविश्यन्ते ! तदेव चेइब- 
रस्य फलहेतुत्य॑ यत्स्वज्ञर्मानुरूपाः प्रजा सुजति इति | विचित्रकायौनुप- 
पत्त्याद्यो5पि दोषाः कृतप्रयत्नापेक्षत्वादीरवरस्थ न प्रसज्यन्ते | 

(ज्र० सू० भा० ३॥२।४१) 


सभी वेदान्तों में सुष्टियों का हेठु ईइवर बताया गया हँ। वही ईश्वर 
की फल हेतुता है कि वह स्वरूप के अनुरूप ही प्रजाओं को सूप्टि करता है । 
जो श्रवत्त किए होते हैं उन्हीं की अपेक्षा ईईंवर को होने से विभिन्‍न कार्य की 
असभावचा का दोप प्रसक्‍त नहीं होता । 


वैषम्यनैछ्ृण्ये नेदघरस्य प्रसज्येते । कस्मात्‌ ? सापेक्षत्वात्‌। यदि 
हि निरपेक्ष: केवछ ईश्वरों विषमां सृष्टि निर्मिमीते, स्थातामेतों दोषों 
चेपम्य॑ नेधृण्य चर नतु निपेक्षस्थ निर्मादत्वसस्ति। सापेक्षो 
हीइवरो. घिषमां स॒ष्ठटि निर्मिमीते। किमपेक्षत- इति' चेतू , धर्मा- 
घर्मावपेक्षत इति वदाम. अत... विष्मा 
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सष्टिरेति नायमीश्वरस्यापराधः। ईश्वरस्तु पजन्यवत्‌ द्रप्रब्यः। 
यथा हि प्र॒ज॒॑न्यों ब्रीहियाबादिसेशे साधारणं कारण भमवति, त्रीहिय- 
वादिवैषम्धे तु तत्तद्वीजगतान्वेब असाधरणानि सामथर्योनि कारणानि* 
भवन्ति, एंवसीइवरो देवमनुष्यादिस्रों साधारणं कारणं भवति। 
देवमनुष्यादिवैषम्ये तु तत्तज्जीवगतान्येवासाधारणानि क्मोणि कार 
णानि भवन्ति । एवमीश्वर: सापेज्षत्वान् वैषम्यनेधृण्याभ्यां दुष्यति | 
कर्थ पुनरबगम्यते सापेक्ष ईश्वरों नीचमध्यमोत्त्म संसार निर्मिमीत 
इति ! पुण्योी वै पुण्येन कणा सवति पापः पापेन' इति च। 
स्मृतिरपि प्राणिकर्मविशेषापेक्षमेव ईव्वरस्थानुभ्रतोतृत्व॑ निम्रहीदुरत्य॑ च 
देशंयति -'थे यथा मां प्रपद्मन्ते तांस्वथैव भजाम्यहम्‌' इत्येबंजातीयका । 

(ब० सू० भा? २१३४) 


वेषम्य और जैधघृंण्य ईश्वर में प्रसक्‍त नहीं होते, क्योंकि वह सापेक्ष हे । 
यदि ईश्वर केवल निरपेक्ष होकर विषम सृष्टि का निर्माण करता, तो वेषम्य' 
और नर्घुण्य दोप होते । परन्तु वह निरपेक्ष होकर ती निर्माण नहीं करता, 
प्रत्युत ईश्वर सापेक्ष होकर हो विषम सृष्टि का निर्माण करता हैं। यदि यह 
कहो कि किसका अपेक्षा करता हूँ ता हम कहते है कि धर्म और अधर्म को' 
अपेक्षा करता हूँ। सुज्यमान प्राणियों के धर्म और अधर्म की अपेक्षा से विषम 
सृष्टि होती हैं। इसलिए यह ईश्वर का अपराध नहीं है । ईश्वर को तो 
पर्जन्य के समान समझना चाहिए। जैसे ब्रीहि यव आदि को सृष्टि में मेघर 
साधारण कारण है और बज्रीहि यव आदि की विषमता में त्त्‌ तत्‌ बीजगत 
समर्थ्य असाधारण कारण होती हे। बसे ही देव मनुष्य जादि की सुप्टि 
भ ईश्वर साधारण कारण हूँ और देव मनुष्य आदि की विषमता में तो तत्‌ ततू 
जीवगत कर्म ही असाधारण कारण हैँंग इस प्रकार ईश्वर सापेक्ष होने से 
बेपम्ध और नेधूष्य से दूपित नहीं होता । परन्तु यह केसे मांछूम हो कि 
ईदवर नीच मध्यम और उत्तम संसार का निर्माण करता है ? : वह पुष्य कर्म 
से पुण्यवान और पाप कम से पापी होता है यह श्षुति तथा स्मृति कहती हूँ । 

“ #ध्राणियों के कर्म विद्येप की अपेक्षा से ही अनग्रह और निग्नह करता हैं । 


सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम” इति प्राकसृष्टरविसागाव- 
घारणाजझ्ास्ति कम, यदपेक्ष्य विषमा सृष्टि: स्यात्‌ * सध्म्यत्तरकारू हि. 
शरीरादिविभागाप्ेक्ष कमे, कमपेज्षश्व शरीरादि विभाग इंतीतरेतरा- 
श्रयत्ध॑ प्रसक््येत । अतो विभागादृध्य कमोपेक्ष ईश्वरः अवतंतां नाम । 
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प्राग्विभागादेचित्रयनिमित्तस्य कमणो5भावात्‌ तुल्यवाद्या सृष्टि: प्राप्नोतीति 
चेनू। नेय दोष:। अनादित्वात्संसारस्यं। भवेदेप दोषों यद्यादिसान्‌ 
संसार: स्थातू। अनादों तु संसारे बीजांकुरबद्धृतुद्देतुमदड्भावेन क्मण 
सगवैपम्यस्य च तवृत्तिन विरुध्यते । 
(ब्र० सू० भा? २।१३१४) 
(हे प्रिव दर्शत | सृष्टि के पूर्व यह एक मात्र अद्वितीय सत ही था) इस 
प्रकार सृष्टि के पहले अभेद के निरचय होने से कर्म ही नहीं हूँ कि जिसकी अपेक्षा 
कर विपम सृष्टि हो । गरीरादि विभाग की अपेक्षा रखने वाला कर्र सृष्टि 
के बाद होता है और शरीर आदि विभाग कमपिक्षित है, इस प्रकार अन्यो- 
न्याश्रय प्रसक्‍त होंगा। अतः विभाग के अनन्तर कर्म की अपेक्षा करनेवाला 
ईश्वर सृष्टि में प्रवृत्त मऊे ही हो, परन्तु विभाग के पूर्व वेचित््य नि्मित्त कर्म 
का अभाव होने से आधी सृष्टि तो दोनों हालत में प्राप्त होती है। यह दोष 
तो तब होगा जब संसार को आदिमान मानें । अनादि संसार में तो हेतु-द्वेतु 
मद्भाव से वीज और अंकुर के समात कर्मवेषम्य से सर्मवेषम्य की प्रवृत्ति 
विरुद्ध नहीं है । 


ब्रक्ष की सत्ता एवं जगत्कारणता श्रुतिमात्रगम्य है 


यदुक्त परिनिष्पन्नस्वादूबह्मणि प्रमाणान्तैराणि, संभवेयुरिति, तदपि 
मनोस्थमात्रम्‌। खूपाद्रभावाद्धि नायमथः: प्रत्यक्षस्य गोचर: । लिज्लाद्य- 
सावाद्य नानुमानादीनामू। आगुम्सात्रसमधिगम्य एवं त्वयमर्थों 
घमंवत्‌। तथा च॑ अ्रतिः--नेषा तकेण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनेव 
सुन्नानाय प्रेष्ट ( का० १२९ ) इति । को अद्भा बेद क इह प्रवोचत्‌ः । 
'इथं विसष्टियत आबभूव! (छ्ूृु० सं० १३०६) इति चैते ऋचों 
सिद्धानामपि इंश्वराणां दुर्बाघतां जगत्कारणस्थ दशयतः। म्मृत्तिरपि 
भवति - अचित्त्या: खलु ये भाषा न तांस्तकेण योजयेत्‌ः इति। 
'अव्यक्तो5यमचिस्त्योड्यमधिकार्योइयमुच्यते” ( गी० २२४ ) इति च | 
ने विदुः सुरगणा: प्रभयं न समहबंयः। जहमादिहि देवानां महर्षीणां 
च सबंश: ( गो० १०२ ) इति चैबंजातीयका:। यद्पि अ्रवणव्यति- 
रेकेण मनन विद्धच्छब्द एवं तकेमप्यादतंव्य दशयतीत्युक्तम, नानेन 
मिषेण शुष्कतकृस्यात्रात्मलाभः सुंभवति | श्रत्यनुग्रहीत एवं छात्र तकों 

उनुभवाद्वत्वेनाश्रीयते । * 
» ' « / ब० खू० भा० 2१६) 


58 4. 50प708 3007 णी॑ 587 ६७८8 


जो यह कहा गया हू कि सिद्ध वस्तु होने से ब्रह्म में अन्य प्रमाणों की 
सभावना द्वोगा । वह भी मनोरथ मात्र है। क्योंकि रूपादि का अभाव होने से 
यह ब्रह्म प्रत्यक्ष प्रभण का विषय नहीं है, और लिंग आदि को अभाव होने * 
से अनुमान आदि का विषय नहीं हैं। यह वस्तु तो धर्म के समान केवल 
आगमभात्र से अधिगम्य हैं। इस विषय में हे प्रियतम ! सम्यसज्ञान के 
लिये शुष्क ताकिक से भिन्न शास्त्रज्ञ आचार्य द्वारा कही हुई यह वृद्धि, जिसे 
कि तू प्राप्त हुआ हूँ, तक द्वारा प्राप्त होने योग्य अथवा दूर होने योग्य नहीं 
है ऐसो श्रुति हैं । 'कौन साक्षात्‌ उसे जानता है और उसे ठोक-ढीक समझा 
सकता हैं। यह विविध सृष्टि जिससे उत्पन्‍्त हुईं हैँ ये दोनों ऋचाएँ जगत 
के कारण ब्रह्म में सिद्ध योगियों के लिये भी दुविज्ञेयत्व दिखलाती हैं। “जो 
पदार्थे अचिन्त्य हैं, जिन पदार्थों की उत्पत्ति आदि मनष्य से तो क्या देव, ऋषि 
भादि की वृद्धि से भी अग्रम्य है उतर पदार्थों का तक से नियोजन नहीं करे 
यहू अव्यक्त इन्द्रियों का अविषय, यह अधिन्त्य मन का अविषय और 
अविकाय॑ है! और 'हे अर्जुन ! मेरी उत्पक्ति कौ अर्थात्‌ विभूति सहित 
लोछा से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैँ और न महपिजन ही जानते 
हैँ क्योंकि में सब प्रेकार से देवताओं और महूषियों का आदि कारण हूँ” इस 
प्रकार ये स्मृतियाँ भी है । जो यह कहा गया हे श्रवण से भिन्‍व मनन का 
विधान करती हुई श्रुति भी 'तक का आदर करवा चाहिये ऐसा दिखलाती हे, 
इस मनन वित्रि के बहाने से यहाँ शुष्क तक का होता संभव नहीं हे । यहाँ 
श्रुत्ति से जनगृहीत तके को अनुभव के सल्लायक रूप से ग्रहण किया गया हूँ । 


हि सृष्टि का प्रयोजन 


यदि हि. नामरूपे न व्याक्रियेते कदा अस्यात्मनो निरूपाधिक रूप॑ 
प्रज्ञानधनारव्य न प्रतिख्यायेत | 
(बु० छु० भा० २७१०) 
यदि नाम रूप वाल यह जगत्‌ व्याकृत न होता तो इस आत्मा का अन्नान 
अन रूप प्रख्यात न होता। 


यथा छोके कम्यचिदाप्तैषणस्य राज्ञो राजासात्यस्थ वा व्यतिरिक्त 
किचिन्‌ प्रयोजनमब्रमिसंधाय केवल छील्ारूपा: प्रवृत्तयः क्रीडाबिहारेघु 
भवनितरि, यथा चोन्‍च्छासप्रश्यासादयोउइनभिसंधाय वाद्य किचित्योजन 
स्वभज़ानेब संभ्रधन्सि॥ एबम्रमीइ 7 जी 
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स्वात्‌। दशयांत च संध्ट्यादिभ्रपत्चस्य ब्रह्मग्रातिपत्यथताम-- अन्नन 
सोम्य शुभेनापोी मूल्मन्विर्छाद्ध: सोम्य शुंगेन तेज़ो मूछमन्विन्छ 
तेजसा सोम्य शुंगेन सन्मूछमन्विज्छ' इति | 
(ब्र० सू० भा० १४।१४) 
सृष्टि आदि प्रपंच वेदान्त का प्रतिपादय नहीं हूँ । प्रपंत्र से संयक्त कोई 
पुर्षाथ न सुना जाता हैं, न देखा जाता हूं, न कल्पना ही की जा सकती हैं 
हपकरम और उपसंहार से उन उपतिषदों के ब्रह्म विषयक वाक्यों के साथ सृष्टि 
वाकयों की एक वाक्यता मालूम होती हैँ। श्रुति भी सृष्टि आदि विस्तार 
को क्रह्मज्ञानार्थंमता दिखलाती हूँ कि हे सोम्य ! अन्नहूप कार्यात्मक लिग से 
जलरूप कारण का जानो, जलरूप कार्य से तेजरूप मूक को समझो, तेजरूप 
कार्य से सत्‌ ब्रह्मछए मूल को जानो! । 


जगत्‌ माया है 


यदि हि. भूतत एव सृष्टि: स्यात्ततः सत्यमेव॒ नानावस्त्विति तदभाव 
प्रदर्शनाथमाम्नायों न स्यात्‌ | अस्ति च नेह नानास्ति किंचन! (क० ल० 
२।१११) इत्यादिराम्नायों हतसाबप्रतिषेधाथः। तस्मादास्मेंकत्व- 
प्तिपत्यर्था कल्पिता स्ष्टिस्यूतिंच प्राणसंवादबत्‌। इन्द्रो मायाश्ि:! 
(बरृ० उ० २४१९) इत्यमूताथप्रतिपादकेन मायाशव्देन व्यपदेशात्‌ 


सनु प्रज्ञावचनों मायाशब्दः। पत्यम्‌ | इन्द्रियप्रक्ञाया अविद्यामय- 
स्वेन मायात्वाभ्यपगमाददोषः । मायासिरिन्द्रियप्रज्ञासिः अविद्यारूपा- 
शक्षिरित्यथ! । अज्ञायमानों वहुधा विज्ञायते! इति अ्रतेः। तस्मान्माययेव 
जायते तु सः | के 
(सा० का० भा० रे।२४) 
थदि वास्तव में सृष्टि हुई हैँ तो नाना वस्तुएँ सत्य ही होंगी । इसका अभाव 
दिखाने के लिए कोई शास्त्र वचन नहों होना चाहिए । किन्तु द्वैत॒भाव का निषेध 
श्करने के लिये यहाँ नाना वस्तु कुछ नहीं है! इत्यादि शास्त्र बचन हें ही । 
प्राणसंवाद के समान आत्मैकत्व की प्राप्ति के छिए कल्पना की हुईं सृष्टि 
अयधार्थ है, क्योंकि इन्द्र माया (से अनेक रूप हो जाता ह) इस श्रूतति में सृष्टि 
की अयथार्थता माया झब्द से निदिष्ट हैँ | * हे 
हंका--माया शब्द तो प्रज्ञा वाचक हद 
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समाधान--ठोक है, आविदयैंक होने के कारण इश्दियप्रज्ञा का मायात्व माना 
गया है। इसलिए दोष नहीं है । अतः साया से अर्थात्‌ अविद्याडप इच्चिय- 
ज्ज्ञा से; जैसा कि उत्पन्न न होकर भो बहू अनेक प्रकार से उत्पन्न होता है' इत् 
श्रुति से सिद्ध होता ह। अते: बह माया से ही उत्पन्न होता हैं । 

इन्द्र: परमेश्वरों मायाणिः प्रज्ञाभिः नामरूपभूतकृतमिशथ्या भिमानेवा 
नतु परमार्थतः पुरुरूपो बहुरूप ईयते गम्यते, एकरूप एव प्रक्ञानधनः 
सन्नविद्याप्रक्लामि: । ऊस्मात्युन: कारणात्‌ ? थुक्ता रथ इब वाजिन: 
स्वविषयग्नकाशनाथ हि यस्‍्मादस्य दरयो हरणादिन्द्रियाणि, शता शतानि. 
दश च प्राणिमेदबाहुल्याच्छतानि दश च भवन्ति । तस्मादिन्द्रियविपय 
बाहुलयात्तञ्रकाशनायेव च युक्तानि तानि न आत्मप्रकाशनाय । 'परश्ि 
खानि व्यतृणत्वयम्भू: इति? हि कराठके । तस्मात्तरेव विषयस्वरूपैरी यते 
न भज्ञानधनकरसेन स्वरूपेण । | 

(्र० छ० भा? २॥०।१९) 

इच्ध-परमेश्वर मायाओं से अर्थात्‌ प्रज्ञा से अथवा नाम-हूप उपाधिज॑सित 
मिथ्या अभिमान से पुरुरूप-अनेकरूप हुआ जाना जाता है, परमार्थतः अनेक 
रूप नहीं होता । अर्थात्‌ वह प्रशानघन एकरूप ही होते हुए अविद्याजनित 
प्रज्ञाओं से अनेकरूप भासता हूँ । किन्तु ऐसा किस कारण से होता हँ ! 
च्योंकि अपने विषयों को प्रकाशित करने के छिए, रथ में जुते हुए घोड़ो के 
समान, इसके शत और दश हरि (इन्द्रियाँ) हैं। विषयों को हरण करने के 
कारण इन्द्रियों का नाम हरि है, प्राणिभेद की बहुछुता के कारण वे शत और 
दर हें । अतः इन्द्रियों के विषयों का बहुलूता होने के कारण उन्ही को प्रकाशित 
करते में नियुक्त हैं, आत्मा को प्रकाशित करने में नहीं । कठोपनिषद्‌ में कही 
भी हे कि स्वग्म्भू परमात्मा ने इण्दियों को बहिर्मख करके हिंसित कर दिया 
हूँ । अतः वह उन वियय हुपों से ही अनेक रूप भासता है, प्रज्ञानधन एक 
शुसस्वरूय से नहीं । 


क् 


अध्याय झ् 
अध्यास, अबिया और माया 


यह नामख्यात्मक जगत्‌ बस्तुतः अविद्या का कार्य है। ब्रह्म में जगत्‌ की 
प्रतीति, आत्मा में अनात्मा की और अनात्मा (देह, इन्द्रिय, मत आदि) में 
आत्मा की प्रतीति ही अध्यास है । इस अध्यास का कारण भी अबिद्ा है 
झकर जंगत्‌ को नामरूपात्मक् भी कहते है, जो अविद्या द्वारा प्रकल्पित हैं 
५ ये वाम रूप सर्वज्ञ ईश्वर के आत्ममृत जेसे हैं, इन्हें ही सर्वज्ञ ईश्वर की 
माया, शक्ति, प्रकृति आदि नाम दिए गये हैं। सृष्टि से पहले नामरूप 
अव्याकृत या अप्रकंट रहते है । मायावबी की भाँति ईश्वर स्वयं अपनी माया 
से प्रभावित नहीं होता । 
मारा अनादि भावकहूप और जड़ात्मिका हैँ ऐसा 'पन्चपादिका' के केख़क 
पद्मपादाचार्य ने कहा हैं । शंकराचार्य जगह जगह कहते है कि माया का 
सिवंचन तत्त्व या अतत्तव शब्दों से नहीं हो सकता । 
अध्यास का नेसमिकत्व ओर अनादित्व 
युष्मद्स्मत्मत्ययमोचरयोविंषयविषयिणोस्तमःप्रकाशवद्रिरुद्धस्वभाव- 
योरितरेतरभावानुपपत्ती सिद्धार्या तद्धमॉणामपि सुतरामिरेतरभावा- 
नुपपत्ति:, इत्यतोड्स्मत्नत्ययगोचरे विषथिणि चिदात्मके युष्मझत्यय- 
गोचरस्व विषयम्य तद्धमाणां चाध्यास:, तद्विपययेण विषयिणस्तद्धमाणां 
च॑ विषयेष्ष्यासों मिथ्येति सचितुं युक्तम्‌ ; तथाप्यस्योन्यस्मिन्‌ अच्योन्या- 
व्मकतामन्योन्यधर्माश्ाध्यस्येतरेतराविवेकेन स्यन्तविवक्तयो धंस धरर्मि णो - 
भिंथ्याक्षाननिमितः सत्यानते मिथुनीकृत्य ईअहसिदम! ममेदम' इति 
ज़ैसर्गिकोड्यं छोकव्यवहार:ः | 
( त्र० सू० अ० भा० १११ ) 
शंका-अंधकार और प्रकाश के समाच विरुद्ध स्वभाव वाले युष्मत्‌ (तुम) 
और अस्मत्‌ (हम) ग्रतीति के विषयभूत विबय और विषयी की इतरेतरभाव 
(तादात्म्य) क्री अनपपत्ति सिद्ध होने पर उनके धर्मों की भी सुतरा 
की अनुपपत्ति हं इसलिए बस्मत प्रतीति के पिषयमूत चेत य 
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स्वरूप विषयी में युमष्त प्रतीति के विषुयभूत विषय और उनके धर्मों का 
अध्यास और इमके विपरीत विषय में विषयो और उसके धर्मों का अभ्यास 
नहीं हो सकता । समाधाव-तो भी अत्यन्त सिलनध्म और धर्मी का परस्पर 
भेदज्ञान स होने के कारण एक का दूपरे में परस्पर स्वरूप तथा एक दूसरे के 
क्षमों का अध्यास कर सत्य और अनुत्‌ का भिथुनीकरण' यह से! और “यह 
मेरा' इस प्रकाश मिथ्याज्ञान निमित्त स्वाभाविक यह लोक व्यवहार हदेता हैं । 


अध्यास का स््ररूप एवं लक्षण 

आह--कोड्यमध्यासों नामेति | उच्यते -स्मृतिरूपः परत्र पू्वरष्टा- 
वभासः | ते केचिदन्यत्रान्यधर्माध्यास-इति बदन्ति। केचितु यत्र 
यद्ध्यासस्तद्िवेकाम्रदनिवन्धनो श्रम-इति। अन्ये तु-यत्र यद्ध्यास- 
स्तस्येच विपरीतधमंत्वकल्पनामाचक्षते; इति । सर्वथापि स्वन्यस्या- 
न्‍्यधमीबसासतां न व्यभ्षिचर्याव। धथा च॑ लछोकेडसुभषः- शुक्तिका 
हि. रजतबदबभासते, एकश्वन्द्र: सद्दितीयवदिति। “' तमेतमेयंलक्ष- 
णमध्यासं॑ पण्डिता अविद्यति भमन्यन्ते; वह़्िवेकेन च वस्तुस्वरूपाव- 
चारणं विद्यामाहु: ! 

(<#० सू० अ० भा? १११ ) 

अध्याप्त क्या है ? इस पर कहते हेँ-स्मृतिरूप पूर्वेदुष्ट का अन्य में 
(अधिष्ठान में) अवभास [(प्रतीति) दूसरे के धर्म के आरोप को अध्यास 
कहते है । कुछ छोग कहते है कि जिसमें जिसका अध्यास है उसका भेदाग्रह 
निभित्तक भ्रम अध्यास है । अच्य लोग तो जिप्तमें जिसका अध्यास है उसके 
विरुद्ध धर्मेत्व की कल्पना को अध्यास कहते हैँ। परन्तु स्बंधापि सभी मतों 
में अन्य में अन्य के धर्म की प्रतोति इस लक्षण का व्यभिचार नहीं है । इसी 
अ्रकार छोकव्यवहूार में भी अवुभव हैँ कि शुक्षित ही रजत के समान अवभासित 
होती है, एक हो चद्धमा दी,चरद्धमाओं के समान प्रतोत होता है ! **** उक्त 
लक्षणवाले इस अध्यास को बिद्वान्‌ कोग 'अविद्या' ऐसा मानते हैं और इसके 
विवेक द्वारा वस्तुस्वरूप के निश्चय को 'विद्या” कहते हैं । 


»  अध्यास की संभावना 


] ड्र नकल हट भ् 
कर पुनः प्रत्यगात्मस्यविषयेडध्यासो विषयतद्धमोणाम्‌ ! सर्जों हि 
गुरोवस्थिते विषये बिषृयास्वस्मध्यस्यति, बुस्मठात्ययापेतस्थ च अत्यगृत्म 
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है । 
नोडविषयत्व॑ ब्दीषि । उच्यतेजन तावदयमेकान्तेनाविषयः अस्मस्रत्यय- 
विषयत्वात , अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्मप्रसिद्वें:। नचायमरिति नियम: 
पुरोवस्थित एबं विषये विषयान्तरमध्यसितव्यमिति; अप्रत्यक्षेडपि ह्याकाश 
बालास्वछमलिनताय्रध्यस्यन्ति !। एक्मविरूद्ध: प्रत्यगात्मन्यप्यनात्मा- 
ध्यास: | 
रु (ब० सू० अ० भा० ३११) 
अविषय प्रत्यमात्मा---चिदात्मा में विषय और उसके धर्मो का अध्यास 
कसे होगा ? जब कि सब लोग पुरोंवर्ती ( इन्द्रियसंयुक्त ) विषय में अन्य 
(इन्द्रियसंयक्त) विषय का अध्यास करते हैँ और तुम युप्मत्‌ (तुम) एसी 
, प्रतीति से रहित प्रत्यगात्मा को विषय कहते हो। कहते हैं--यह आत्मा 
अत्यन्त-सर्वधा अविषय नहीं है, क्योंकि बह अस्मत्‌ (अहम्‌) प्रत्यय का विपय 
है, अपरोक्ष है और प्रत्यगात्म रूप से प्रसिद्ध हे और बह भी कोई तिमश 
नहीं हूँ कि पुरोवर्ती विपय में हो विषयान्तर का अध्याक्ष होना चाहिए, बशोकि 
अप्रत्यक्ष आकाश में भी भविवेकी छोग तलमलिनता आदि का अध्यास करते 
हूँ। इस प्रकार प्रत्यगात्मा में अनात्मा का अध्यास' भी अविरुद्ध है । 


अध्यास : स्वरूप और संभावना 


अध्यासों नाम अतरस्मिस्तद्वुद्धिरित्यवोचाम | तद्यथा-पुत्रभायादिपु 
विकलेघु सकलेघषु वा अहमेव विकलः सकलछो वेति वाह्ययधर्मानात्मानि 
अध्यस्यति । तथा देहधर्मोन-स्थूछोडहं, कृशो5हं, गौरोडहं, तिष्ठामि, 
गच्छामि, छक्षयासि चेति। वथेन्द्रियधर्मान्‌ मूक:, काणः, क्लीज्रः, 
बधिरः, अन्धो5हमिति । तथाउन्तःकरणधर्मोन-कामसंकल्पबिचिकि- 
त्साध्यवसायादीन। एवमहंप्रत्ययिनमशेषस्वप्रचारसाक्षिणि प्रत्यगात्मनि- 
अध्यस्य, त॑ च प्रत्यगात्मान सबसाक्षिण तद्विपयंयेणान्व:करणादिष्व- 
ध्यस्यत्ति। एवमयमनादिरनन्तो नेसर्गिको$ध्यासों मिश्याग्रत्ययरूपः 
कत्त त्वभोकक्‍तृत्वप्रव्तकः सर्वेोकप्रत्यक्षः । 
( ब० सू० अ० भा? १११) 
अतद्‌ में तद्बुद्धि ही अध्यास हूँ अर्थात्‌ उससे भिन्‍न में उसकी बुद्धि ही 
अध्यास है, ऐसा हमव्पहुले कह चुके हैं। जसे कि कोई पुश्रु, स्त्री आदि के 
अपूर्ण और पूर्ण होने्पर में हूँ, अपूर्ण और पूर्ण हैं, इस प्रकार बाह्य पदार्थों के 
घर्मों का अपन म अध्यास करता ह तपा में स्थूछ हु में ऋछन्न हु में गौर हूँ, 
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है 

मैं खड़ा हूँ, मैं जाता हूँ, मैं लांचता हूँ, इस प्रकार देह के घर्मो का अध्यास 
करता है और में मूक हूँ, काता हूँ, नपुसक हूँ, वधिर हूँ, अंश हूँ, इस 
प्रकार इन्द्रियों के धर्मों का अध्यास करता है। इसी प्रकार काम, सकल्प, 
समिश्चय, संशय आदि अन्त:करण के धर्मों का अपने में अध्यास करता है। इसी 
प्रकार अहूं प्रत्यय (वृत्ति) वाले अस्त:करण का अन्त:करण की सम्पूर्ण वृत्तियों 
के साक्षीमूत प्रत्यगात्मा में अध्यास-आरोपकर और इसके विपरीत उस क्र्वसाक्षी 
प्रत्यगात्मा का अन्त:करण आदि में अध्यास करता है, इस प्रकार अनादि 
अनन्त, नैसगिक, मिथ्याज्ञानरूप और ( आत्मा में) कर्तृत्व, भोकतृत्व आदि का 
प्रवर्तक अध्यास सर्वजन प्रत्यक्ष हूँ । 


अध्याम-अविद्या अनात्मा का धर्म है आत्मा का नहीं 
अथोद्विद्याया: सतत्त्व॑ निधोरित अतद्धमीष्यारोपणरूपत्वम्‌ 
अनास्मघर्म्व॑ च॒ ! 
( छु० उ० आां० ४।३।३४) 
इस तरह अविद्या का क्या स्वरूप हू इसका निर्धारण हुआ कि जो धर्म 
जिसमें नहीं हु उसका आरोपित होना अविद्या हैं और वह जनात्मा का 
धर्म हूं । 
तस्मात्‌ अविद्यामात्र संसारों यथाहृष्टविषय एबं । न क्षेत्रज्ञस्थ केब- 
ल्त्य अविद्या तत्कायं च। न च भिथ्याज्ञानं परसाथंबस्तु दषयित 
समथंम्‌। न हि ऊषरदेशं स्नेदेन पंद्रोकतु शक्नोति मरीच्युदकम्‌। तथा 
अविया क्षेत्रज्ञस्थ न किंचित्कत शकनोति । 
(गी० भा० १३२) 
इसलिए ससार जंसा दीखता छे वह अविद्यामात्र हें । जो केवल अर्थात्‌ 
शुद्ध है उसमें व तो अविद्या है और व ही उसका कार्य । भिश्याज्ञान परमार्थ' 
वस्तु को दूषित नहीं कर सकता है। मरीचिका के जल से ऊसर को स्निग्ध॑ 
कर पंकिल नहीं बनाया जा सैकता हें। इसी प्रकार अविद्या क्षेत्रज्ञ कों विकृत 
(उपकार या अपकार) नहीं कर सकती । 


अविद्यावत्वाध्षेत्रज्ञस्य संसारित्वभिति चेत्‌। न, अविश्यायास्तम- 
सत्वात्‌)। तामसो कि प्रत्यय आवरणात्मकत्यादविद्या विपरीतआहकआ: 
संशयोपस्थापक्ले वा. अग्रहणात्मकी वा | विवेकप्रकाशभावे तदभावास्‌ , 
तामसे चावरणात्मके विमिरादिदोषे सब्यग्रदुणादेरबिद्यात्रयस्योपडब्धे' । 
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अत्नाह-एवं तहिं ज्ञाठधरमोडबिया ? न; कंरणे चक्षुषि तैमिरिकत्वादि 
दोषोपलद्ये: । यच मन्यसे ज्ञातृर्र्मो्विद्या तदेव चाविद्याधमंवत्त्व॑ 
क्षेत्रज्ञस्थ संसारित्वमू।. न बिपरीतादिय्रहरं तम्निमित्तों बा तेमिरि> 
कत्वादिदोषो ग्रहीतु:, चछ्ुषः संस्कारेण विभिरेष्पनीते' अहीतुरदशनाज्न 
अहीतुधर्मो यथा, तथा सर्वत्रेवाग्नहदणविपरीतसंशयप्रत्ययास्तन्निमित्ता 
करणस्येत्र कस्यचिद्धवितुमहन्ति, नश्ञातुः क्षेत्रक्ञस्थ | संवेद्रताच्च ठेपां 
प्रदीपप्रकाशबन्न  ज्ञादृधर्मत्वथम्‌। संवेदत्वादेव स्वात्मव्यतिरिक्तसंवेद्य- 
त्वम्‌। सर्वकरणवियोगे च॑ कैवल्ये सवबादिभिरविद्यादिदोषवत्वान- 
भ्युपगमात्‌ । आत्मनो यदि श्षेत्रज्ञस्पाग्न्युष्णबत्स्यो घ्मस्ततों म कदा- 
'सिदृपि तेन वियोगः स्यात्‌! अविक्रियस्य च व्योमवत्सवेंगतस्यामुत्ते- 
>- स्थाध्मनः केनचित्संयोगवियोगानुपपते: । सिद्ध क्षेत्रज्ञस्थ नित्यमेनतरे 
अरत्वम । “अनादित्वान्निगुणत्वात्‌” (गी० १३, ३१ ) हत्यादीख्र- 
चचनाच्च | 
( गी० भा? १३।२) 
अवियावान होने से क्षेत्र का संसारित्व हैं। ऐसा कहना इसलिए ठीक 
नहीं होगा कि अविद्या तामस है । तामस प्रत्यय निश्चय ही आवरणात्मक हे, 
अतः अविद्या विपरीत को ग्रहण कराती है, संशय छाती है था ग्रहण दी नहीं 
कराती । विवेक का प्रकाश होते ही उसका अभाव हो जाता है, आवरणरूप 
तामस तिमिर आदि दोष के रहने पर अग्रहण आदि तीनों प्रकार की अविद्या 
की उपलब्धि होती हूं । *'' इम प्रकार फिर ज्ञाता का धर्म अविद्या है, यह 
कहना भो गरुत है क्‍योंकि नेजेन्द्रिय में तैसिरिकत्व दोष पाया जाता हैँ । यह 
शानना कि ज्ञाता का बर्म अविद्या है, यही अविद्या धर्म वाला होना हो क्षेत्रज्ञ 
का संसारित्व हैं ।'''विपरीतादि का ग्रहृण अथवा उसका निर्मित्त तैमिरि- 
कत्व आदि ग्रहीता का दीप नही हूँ । भ्रद्दीता के नेत्र का संस्कार कर तिमिर 
हुट। देने से जैसे वे ग्र्ीता के धर्म नहीं रह जाते बसे हो सर्वत्र अप्रहण, विपरीत 
अहण, संशयप्रत्यम' इन्द्रियनिमित्त है तथा किसी इन्द्रिय के धर्म हो सकते हैं, 
“ लाता के अथवा क्षेत्रज के नहीं । दीपक के प्रकाश के सद॒श वे संवेद्य हैं अत: ज्ञाता 
का धर्म नहीं है, संवेद होने से ही आत्मा से व्यतिरिक्त है । मोक्ष में सब 
इन्द्रियों का वियोग होता हैँ और सभी मानते हैं कि अख्टि आदि दोष नही 
होते | क्षेत्रज्ञ आत्मा का यदि वह धर्म स्वराभोविक हो तो उससे" कभी भी विधोग 
नहीं होगा अविक्रिय बात्मा आकादा के समान सवगत अमृत्त हु अत किसी 
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से संयोग या वियोग अनुपपन्‍त है । इस तरह क्षेत्रज्ञ नित्य ईश्वर डी हैँ यह 
सिद्ध हुआ । ईश्वर बबत भी है 'अनादि होते से, निर्भुण होने से! । 


«»” अविद्यावतोडविद्यानिदृत्त्यनिवृत्तिकृतों विशेष आत्मनः म्यादिति चेन्न | 

अवियाकल्पनाबिषयत्व भ्युपपमात्‌ रू्जूपरशुक्तिकायगनानां सर्योदिक- 
श्जतमलिनत्वादिवददोष इत्यवोचास )। तिमिशतिमिरशश्विदविद्या 
कठृत्वाकतृत्वक्ृत आत्सनों विशेषः स्थादिति चेन्‍्न । 'ध्यायतीब लेलछा- 
बतीव' इति स्ववोडविद्याकतृत्वस्थ असिषिद्धत्वात्‌ू , अनेकध्यापारसल्नि- 
पातजनितत्वाच्चाविया अ्रमस्य | 


ह्‌ 


(बृ० 3० सा० ४४६) 

क्या अविद्यावान्‌ की अविद्या की निवृत्ति अधवा अनिवृत्ति से आत्मा मे 
फर्क (विशेष) होता हू ? नहीं, क्योंकि यह कहा गया हैँ कि अविद्या कल्पना 
का बिपय होने से दोफ नहों हैं, जैसे रस्सी में सर्प, शुक्तिका में चांदी, आकाश 
में मलिदिता की कल्पताएँ होती हैं! अविद्या से कर्तृत्व अकर्तृत्व होता हैं, अत: 
आत्मा में दोष हो जैसे तिमिर तथा अतिमिर दृष्टिवाले को, तो यह भो ठीक नहीं, 
क्‍योंकि ध्यान करता हुआ सा, तेज चलता' हुआ सा इस कथन से स्वतः अविद्या 


में क्ुत्व का निषेध किया गया हें । अविश्वा अ्म ज्ञो अनेक व्यापारों के 
न ते च्य के 
सयूक्षत होने से पंदा होता हैं । 


अपिच मिथ्याज्ञानपुरःसरोड यमात्मनों बुद्ध्युपाधिसंबन्ध: | ने 
च भिथ्याज्ञानस्थ सम्बग्ज्ञानादन्यत्र * मिवृत्तिस्स्तीत्यती यावदूअद्यात्म- 
तामवबोधः तावदर्य बुद्धचुपणिसम्बस्धों न शाम्यति। ४ 
(अ० सू० भा? शश३०) 
यह आत्मा और वृद्धि की उपाधि का सस्वन्ध सी मिथ्याज्ञानपूर्वक होता है । 
मिथ्याज्ञाव की मिवृत्ति सम्पणान से अन्यत्र नहीं है जब तक ब्रह्मात्मभाव का 
बोध नहीं है तवतक इस बुद्धिड्द उपाधि से आत्मा का सम्बन्ध वना रहता है । 
ज्षेत्र-सेत्रज् का संयोग अध्यासरूप है 
कः पुनरय श्षेत्रक्षेत्रज्ञयो: संयोगोउजिप्रेत:। न तावद्ब्ब्बेव घटस्या- 
वयवर्सश्लेपद्दारकः ग्ंबंधविशेषः संयोगः श्लेत्रेण क्षेत्रश्मसश्थ सम्भवसि 
आकाशवज्निस्यवत्थान्‌! नापि सँप्रवायलक्षण:, वन्तुफ्टयोरिव श्षेत्र- 
क्षेत्रज्ञयो: इतरेतरकायकारणसावानभ्युप्रगसात्‌ , इत्युच्यते, शेत्रक्षद्ष- 
ज्ञवाविपयविषयिणोसिन्नस्थ सयोगै* 
5 न है 
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क्षेत्रक्षेत्रक्ञस्वरूपविवेकाभावनिबन्धनो रज्जशुक्तिकादीनां तद्ठिवेकश्ाना- 
भावादध्यारोपितसपंरजवादिसंयोगवत्‌ । सोडयमध्यासस्वरूप: क्षेत्र 
क्षेत्रजसंयोगो मिथ्याज्ञानलक्षण: । यथाशार्त्र श्षेत्रक्षेत्रज्ञऊक्षणभेदपरि- 
ज्ञानपुवंक आग्दशितरूपाक्क्षेत्रज्ञ प्रविभज्य न सत्तत्नासदुच्यते (गी० 
१३,१२) इत्यनेन निरम्तसर्वोपाधिविशेष ज्ञयं अद्वास्यरूपेण थः पश्यति, 
क्षेत्र च मायानिमितहुरितिस्वप्नरष्वस्तुगन्धबनगरादिवत्‌ असदेव सदि- 
वावभासते इत्येव॑ निश्चितविज्ञानों यः, तस्थ यथोक्तसम्यग्दशन- 
किरोधात अपग'च्छति भमिथ्वाज्ञानम | 
(गी० सा? १३२६) 
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यह संयोग कैसा अभिप्नेत्र हें ? क्षेश्ष से क्षेत्रज्ष का 
संथीग, रएज्जु से घट के अवबव के मेल के समान सम्बन्धविशेष नाम का संयोग 
तो सम्भव नहीं, क्योंकि वह आकाश जैसा अवग्रवरहित है। समवाथ नाम 
का सम्बन्ध भी जेंसा तत्तु ओर पट में है, सम्भव नहीं है | कारण यह हूं कि 
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में परस्पर कार्य-कारण भाव संभव नहीं है। इसक्िए 
ने है पेज और बेजज विधय और दविपयो' भिन्न स्वभाव वाले हैं, अत: एक 
दसरे के धर्मों का अध्यासरूप संयोग क्षेत्र और क्षेत्रज के स्वरूप का विवेक ने 
होने से उसी प्रकार है जैसे रज्जू-शत्तिका आदि का आरोपित सर्प-रजव आदि 
के संयोग । ऐसे अव्यासरूप क्षेत्र-दत्र का संयोग सिव्याज्ञानरूप है । शास्त्र 
के अनुसार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में सेद का परिज्ञान करके पूर्वोत्त क्षेत्र से मूंज से 
ईंपिका (सींक) के समात बताए गए कृक्षणवाल्ले क्षेत्रज्ञ को अलग कर ब्रह्म 
को “जो न संत न अम्नत्‌ शब्द से बाच्य हैं” तथा जो सव उपाधि विशेय से 
बर्जित एवं ज्ञेय है, ब्रह्मस्वरूप से जो देखता है और क्षेत्र को माया की हाथी, 
स्वष्त में देखी वस्तु, गन्वरदों के नगर के समान अक्षत्‌ होते हुए भी सत्‌ जेसा 
भासित होता है, ऐसा समझकर निश्चित ज्ञाव बाला होता हैँ उसका मिथ्या 
ज्ञान दूर हो जाता है, क्योंकि उपयुवत सम्परदेर्शन से इस (मिथ्याज्ञान) 
विरोध है । 
(अविद्या-अध्यास) से आत्मा का संसारित्व है 
न चात्मनः संसारित्यम्‌, अविश्याध्ध्यस्कत्थादात्मनि संसारस्य 
न हि रख्जुशुत्तिकागगनादिषु स्परजतमलादीनि सिथ्याज्ञानाध्यस्तां 


तेषां सवन्दीदि ! 
छा० उ० भा? ८ १२ १ 
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आत्मा का संसारित्व नहीं है, आत्मा में पंसारित्व अविद्या से आरोण्ति 
हैं। रस्सी में सं, शक्तिका में रजत, गगन में मलिनता आदि मिथ्याज्ञान' 
से आरोपित होते है, उनके नहीं होते । 


ननु सवक्षेत्रेष्येक एबेइवरा नाम्यस्तदृव्यतिरिक्तों भोक्ता चिद्यते 
चेतू , तत ईश्ब्रस्थ संसारित्व॑ प्राप्तमू , ईश्वरव्यतिरकेण वा संस[रिणो- 
उन्यस्याभाबात्‌ संसारासावप्रसंग:। तशब्बोमयमनिर्ठ, बन्धभोश्षतद्धतु- 
शास्ानथेक्यप्रसंगात्‌ , अत्यक्षादिप्रमाणबिरोधाच्व । अत्यक्षेण तावत्‌ सुख- 
दुःखतद्ध तुछक्षण: संसार उपछम्यते, जगद्गेचित्योपब्धेश्व धर्माघर्म- 
निमित्त: संसारोइनुमीयते ! सवमेतदतुपपन्नमात्मेश्बरैकत्वे ! 

से, ज्ञानाज्ञानयोरन्यस्वेनोपफ्तें:)।  दुरमेते बिपरीते विषूची 
अविद्या या च विद्यत्ति ज्ञाता' (कठ० १२४०) तथा च तर्योविद्याविद्या 
बिपययों: फठ्भेदो5पि विरुद्धो निर्दिष्ट: श्रेयश्र प्रेयश्वः (कठ० २, २)इति। 
विद्याविषय: श्रेय: प्रेयस्वविद्याकायंसिति । तथा चर व्यास:--दावि- 
सावथ पंथानों' (महा? शां? २४७१ ६) इत्यादि, इसो द्वावेब पंथानों 
इत्याद च। इढ चद्ठे निष्ठे उक्ते। अविद्या च' सद्द कार्यण विद्यया 
च हातव्येति अतिप्मृतिस्याथेम्योडबगम्यते । तथा च देहाविष्यात्म- 
बुद्धिरविद्वान्‌ रागद्रेयादिप्रयुक्तो धर्माधमोनुष्ठानऋब्जायते प्रियते चेत्य- 
बगम्वबते, देहादिव्यतिरिक्तात्मदशिनो गगद्वेबादिगप्रह्मणापेक्षधर्भाधमे- 
प्रवृत्युपशमान्मुच्यन्त इति न केनचिद्मत्याख्यातुं श्क्य॑ न्‍्यायत्ः। 
तत्रेच॑ सति क्षेत्रक्ञस्येश्वरस्येब सतोडविद्याकृतोपाधिभेद्तः संसारित्वमेव 
मवति | यथा देहायात्मत्वमात्मसः। सबजन्तूनां हि प्रसिद्धो 
वेहादिष्वनात्मस आत्मभावो लिश्चितोडविद्याकृतटः. यथा स्थाणौ 
पुरुषनिश्चय:। न चेतावता पुरुषधर्म: स्थाणोसबति स्थाणुधर्मो था 
पुरुषस्य । तथा न चैतन्यघर्सों देहस्य वेहधर्मों बा चेतनस्थ | एवं 
सुखदु:खमोह्दात्मकत्वादिरात्मनों. न युक्तोडविद्याकृतत्वाविशेषाज्जरा 
सृत्युवत । कतृत्वसोक्तृत्वलक्षणः संसारो ज्ेयस्थो ज्ञातयबिश्वया 
अध्यारेपित इति न तेन ज्ञातु: किंचिद्‌ दुष्यति । यथा बाछिरध्या 
रोपितेनाकाशस्य तल्सल्नवत्त्वादिना । 

एवं च सति खरबक्षेत्रेष्षपि सो भगवत्तः क्षेत्रक्ञस्थेश्वरस्थ संसारि- 
व्वगंधमात्रमपि नाशंक््यम । नहि क्चिदपि छोके अविद्याध्यस्तेन 
धर्मेण कस्यचिदुपकारोउफ्कारों वा छः" *+ (गी० भा० १३४) 
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.. शंका-नयदि सब क्षेत्रों में एक ही ईश्वर है, अन्य उसके सिया कोई भोक्ता 
नहीं हे तो ईश्वर संतारी हो जायगा, अथवा ईश्वर से अतिरिक्त संचारी अन्य 
न होते से संसार का अभाव हो जायगा | यह दोनों ही अनिष्ट हैं क्योंकि 
बंध तथा मोक्ष एवं उनका साधन शास्त्र अनर्थक हो जायेंगे तथा प्रत्यक्ष आदि 
प्रमाणों का विरोध भी होगा। प्रत्यक्ष से तो सुल्ष-दुःख एवं उनका हेसू रूप 
संसार उपलब्ध होता है, जगत में विचित्रता को उपकब्धि से धर्म एवं अथर्म 
के निमित्त हुए संसार का अनुमान किया जाता हूँ। आत्मा और ईइबर की 
एकता में तो यह सब अनृपपन्‍्त हूँ । 


समाधान--नहीं, जान और अज्ञात के भेद से यहु सब ठीक हूँ। जो विद्या 
हैं और जो अविद्या हे ये दोनों ही अत्यन्त विपरीत हू । साथ ही उन विद्या 
तथा अविद्या के विषयों में फलभेद भी विरुद्ध हे ऐसा निर्देश 'क्रेय और प्रेय भी' 
इसमें दिख्लल्लाया गया है | श्रेय विद्या का विषय है और प्रेय अविद्या का । व्यास 
ने भी ऐसा ही कहा हैं --ये दोनों ही मार्ग हैं इत्यादि तथा 'ये दो ही मार्ग 
हूँ इत्यादि और यहाँ गीता शारत्र में भी दो निष्ठाएँ बतलछायी गया हैं। अविभ्या 
अपने कार्यों सहित विद्या द्वारा विनाव्य हे यह अ्रुतिस्मृतित्थाथ से जाना जाता 
है। उसी प्रकार देहादि में आत्मवृद्धि करने वाला अविद्वान्‌ राग ढंप आदि से 
प्रेरित होता है तथा धर्म अधर्म कार्यों को करता हुआ पेदा होता है तथा मरता 
रहता हैं, ऐसा जाना जाता हैँ । देहादि से जो अतिरिक्त आत्मा को देखने 
वाले हे वे रागद्रेष आदि का नाग कर वर्म अधर्म में अपनी श्रवृत्ति को शान्त 
कर मुक्त होते हैं । इसका किसी के द्वारा न्‍्यायतः निराकरण नहीं किया जा 
सकता । तो ऐसी स्थिति में सत्य ईश्वर या क्षेत्रश्ष ही अविद्याकृत उपाधि- 
भेद से संसारी जैसा हो जाता है, जेस आत्मा के देह आदि में आत्मत्व। यह 
तो प्रसिद्ध ही है कि संब प्राणियों का देह भादि अनात्मा में आत्मभाव अधिय्या- 
कृत हूँ, जैसे ठूठ में पुरुष का निश्चय होना । नतों इतने से ही पुरुष के धर्म 
ठूठे (स्थाणु) के होते हैँ, न स्थाणु (ढुठे) के धर्म पुरुष के । उसी प्रकार 
चैतन्य का धर्म देह का और देह का धर्म चैतन्य का होना असंभव हूँ । जरा 
सत्य के समान अविद्याकृत होने से सुबदुश्बमोहात्मकता आदि आत्मा में 
युक्त नहीं है ।'"“इस तरह कतृत्व भोवतृत्व छक्षणवाल्ता संज्षार ज्ञेय (क्षेत्र) में 
रहता हैं तथा अविद्या से ज्ञाता में आरोपित है, जिनसे ज्ञाता संचमांत्र भी 
दूषित नही होता । बालकों द्वारा जैसे आकाश की सतह में मछितता आदि 
बारोपित हुआ करती हैं । 


अध्यास, अधिधा और माया न 2]2॥ 


एसी परिस्थिति में सब क्षेत्रों में रहनेवाले भगवान-क्षेत्रज या ईश्वर में 
समारित्व के गन्धमात्र की भी आशंका नहीं करनी चाहिएं। कहीं भी' लोक 
यें *>अविश्वा से अध्यस्त धर्म से किसी का द्पकार था अपकार होता नही 
देखा गया | 


श्च 


उपाधि का स्वरूप 


स्न्द्रियमु णाक्षार्स स्वाणि च तानीन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि बुद्धीस्द्रिय- 
कर्मेन्द्रियख्यानि, अन्तःकरणे च बद्धिमनसी, ज्योपाधित्वस्य तुल्यखात्‌ , 
सर्वन्द्रियफ्रहणेन गुह्न्ते | अपि च अभ्त+करणोपाधिद्वारेणेद श्रोश्रादीना- 
मप्युपाधित्वमित्यतः अन्त:कश्णबहिष्करणोपाधि भूत: सबन्द्रियगुणरध्यव- 
सायसंकल्पश्रवणबचनादिभिरवसासल इसमि सर्थेन्द्रिययुणाभास सब- 
निद्रयव्यापारैव्य प्रव्िव वब्छ्ेयमित्यथ:, ध्यायतीब लेलायद्वीब ( ब्र० 
४, ३, ७ ) इति श्रतेः ! 
रेल (गी० भा? १३।१४ ) 
जैय सभी इन्द्रियों के गणों से प्रतीत होता है । ये समस्त इगवियाँ हें शत 
आवि--बूद्धीन्द्रिय तथा कर्मेस्द्रिय, बुद्धि एवं मन भी अच्तरिन्द्रिय रूप में सभी 
इन्द्रियों में आते है । क्योंकि वे भी ज्ञेय की उपाधि बेसे हो है जैसे बाझे गिद्रियाँ। 
वस्तुतः अन्त.करणों के उपाधि होने से ही बाह्य इक्छियाँ श्रोत्र आदि भो ज्ञेय 
को उपाधियाँ बनती हैं । इस प्रकार उपाधिभूत जो अन्सःकरण और बहिष्करण 
है उन सभो इन्द्रियों के गुण अध्यवसाय (बुद्धि का), संकल्प (मन का), श्रवण 
(शओत्र का) वचन (वाक का) इत्यादि से जय अवभासित होता हे । बह 
इन इन्द्रियों के व्यापारों से व्यापार बाला जैसा प्रतीत होता है - ध्यान करता 
हुआ सा, तेज चक्तता हुआ सा ऐसा श्रुति कहती हूं । 
सवप्राणिकरणोपाधिप्ति: क्षेत्रज्ञास्तित्वं विभाव्यते | श्षेत्रक्ञश्न क्षेत्रो- 
थाधित उच्यते । क्षेत्र च पाणिपादादिभिरनेकधा भिन्नम्‌ | छ्षेत्रोपा- 
घिभेदकतं विशेषज्ञातं मिथ्येव ल्षित्रकज्ञस्य, इति तदपनयनेन ज्ञेयत्वमुक्तं 
न सत्तन्नासदुच्यते! इति । छपाधिकृतं मिथ्यारूपमप्यस्तित्वाधिगमाय 
ज्ञेयधरमंब॒त्परिकल्प्योच्यते सर्वतःपाणिपादमित्यादि ! तथाहि संग्रदाय- 
विदां बचनम्‌ अध्यारोपापवादास्यां निष्पपव्म॑ प्रपत्ल्यते! इति। 
सर्वत्र सबदेहावयवत्वेन गम्यमाना: «पाणिपादादयों क्षेयशक्तिसड्धाव- 
मिमित्तस्वकार्यो इति झेयसद्धावे रिंगानि ज्ञेयस्येत्युपचारत उच्यन्ते । 
« ' » [यो भा? १३१३) 
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सभी प्राणियों की इन्द्रियों की उपाधियों से क्षेत्र का अस्तित्व परिलक्षित 
होता है।. क्षेत्र की उपाधिवश ही क्षेत्रज्ञ है । क्षेत्र बहुत प्रकार के हैं जैसे 
हाथ, पर इत्यादि । क्षेत्रज्ञ में विशेषताएँ क्षेत्रों की उपाधि से की गईं मिश्च्रा 
हूँ तथा उनके हट जाने से क्षेत्रज की ज्ञेयता कही गई हे कि न वो “बहू सत्‌ 
शब्द से कहा जा सकता है और न असत्‌ शब्द से । वह सब ओर हाथ पाव 
बाठा-ह इत्मादि ज्ञेयधर्म वाछा होने की कल्पनाएँ-जों उपाधिक्ृत' भिथ्यारूप 
होने पर भी---उसके अस्तित्व को ग्रगट करने के लिए की जाती है । सम्प्रदाय- 
विदों का कहता हैँ कि अध्यारोप और अपवाद से प्रपल्चरहित को बताया 
जाता है । सर्वत्र सभी देहों के अवयव हाथ पर आदि जेय शक्ति की सत्ता के 
कारण अपना काये करते हुए पाये जाते हैं | अतः वे ज्ञेय की सत्ता में लिंग 
(योतक) हैं ऐसा उपचार से कहा जाता है । 


अध्याम ओर अपवाद का स्वरूप 


वच्नाध्यासों नाम--इयोचंस्तुनोरनिवर्तितायामेव॒ अन्यतरबुद्ी अस्य- 
तरबुद्धिरध्यस्यते | यस्सिन्नितरबुद्धिरध्यस्थतेषनुवतंत एवं तस्मिस्तदूबुद्धि 
अध्यस्तेतरबुद्धावपि । यथा नाम्नि अद्वबुद्धो अध्यस्थमानायाम्रप्यनु 
बतंत एवं नामबुद्धिः, न बअद्यबुद्धया निवतते। यथा वा प्रतिमादिशु 
विष्ण्वादिवुद्धयध्यास: (77 


अपवादों नाम--यत्र करस्मिश्चिद्वस्तुनि पूवनिष्ठायां मिथ्याबुद्धी 
निश्चितायां पश्चात्‌ उपजायमाना यथाथों वृद्धि: पुयनिविष्ठाया मिथ्या- 
बुद्धनिंचतिका सबति। यथा देहेन्द्रियसंघाते अत्मबुद्धि: आत्मन्ये 
त्मबुद्धाया पश्चाद्भधाविन्‍्या “तत्वमसि? इत्यनया यथाथवबुद्धथा 
निवत्यते। यथा वा दिग्भ्रान्तिबुद्धिदिग्याथात्म्यबु द्रथा निवत्यते । 
(ब० सू० भा? ३)३॥९) 
दो वस्तुओं में से बिना निवृत्ति के एक की बुद्धि में अन्य की बुद्धि हो 
जाना अध्यास कहा जाता है. जिसमें अन्य बुद्धि को प्रतीति होती है उसमें 
दूसरी बुद्धि का अव्यास होने पर भी अपनी बुद्धि अनुवातत होती हे। जैसे 
नाम में ब्रह्मयुद्धि का अध्यास हाने पर भो नामबुद्धि का अनुवर्तन होता ही 
हैँ, वह बह्मव॒द्धि से निवत्त नहीं हो जातो । 7 # 
अपवाद *-जिस किसी वस्तु में पहले ही निविष्ट भिथ्या बुद्धि निश्चित 
हो तो बाद में पंदा होन द्राली यथाथ्बुद्धि पुत्र निविष्ट मिच्याबुद्धि कौ निव 


अध्यास, अधिगद्या और साया ह॥। 


तका होती है । जैय्रे देह-इब्विय संघौत. में आत्मबुद्धि आस्मा में ही आत्म 
डद्वि के बाद में होने वाली तुम वही हो' झृप यथार्थ वृद्धि द्वारा निबत्त हो 
बाती हे । * 
अविद्या, भावरूप मिंथ्याग्रत्यय है 
अन्रह्मप्रत्ययः सर्वोडविद्यामात्र:, रज्ज्वामिव सर्वप्रत्ययः । 
(मु० 3० भा? |२।११) 

जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है प्रकार सब प्रकार की ब्रह्म- 

से अन्य प्रतीति अविद्यामात्र हूँ । 


व्व॑ हि. नः अस्साक पिता अक्षशरीरस्य विद्यया जनवितृत्वात्त्‌ , 
नित्यस्याजरासरणस्थ, अभयस्य । थर्त्वमेव अस्माकमविद्याया: घिप- 
रीतज्ञानात जन्ममरणरोगठुःखादिग्राह्नदपाराव्‌ अविद्यामहोद्े: विद्या- 
प्लवेन परमपुनरावृत्तिलक्षणं मोक्षार्यं महोदघेरिव पार तारयस्यस्मान। 

(प्र० ० सा० ६८) 

(शिप्यों ने पुरु से कहा-- ) तुम हमारे पिता हो क्योंकि नित्य, अंजर, 
अमर, अभय ब्रह्म झरीर के विद्या हारा जनक हो । तुम ही हमारे विपरीत 
ज्ञान - अविद्या से जन्म, मरण, रोग, दुःखछूपी प्राहु से अपार अविद्या-महासागर 
की नौकारूप विद्या हारा, महासागर से पार * करने के सदृश, अपुनरारजत्ति 
अर्थात्‌ परम मोक्ष देकर हमें तारते हो । 

अविद्या च स्वानुमपेन रूप्यते , मूढोडहम्‌ ,' अविविक्तं मम्र वि: 
ज्ञानमिति | 

(तै० उ० भा० २८) 
अविद्या भी स्वानभव से ज्ञात द्वोती है, में मढ़ हैँ मेरा ज्ञान अविवेक- 
पूर्ण है, इस रूप में । 


सभी लौकिक एवं शाखीय व्यवहार अविद्यात्मक 
संसार अनथ है 


यथा हि पश्चादयः शब्दादिशि:ः श्रोत्रादीनां संबन्धे सति, शब्दादि 
विज्ञाने प्रतिकूछे जाते, ततो निवतेन्ते अनुकूले च प्रबतेंन्ते; यथ 
दण्डोग्तकर पुरुषमभिमुखमुपत्नभ्य मां हन्तुमबमिस्छतीति पलारयितु 
मारभन्ते, हरिवदृणपूर्णपाणिमुपलम्य ते अत्यभिमुंखीभवाल्त; ८ 
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पुरुषा अपि व्युत्पन्नचिताः करदष्टीनाक्रोेशत: खडगोद्यतकरान्बछुबत 
उपलभ्य ततो निवतन्ते, तद्‌विपरीतान्प्रति प्रवतन्ते, अतः समान 
पश्वादिमिः पुरुषाणां प्रमाषप्रमेयन्यवहारः ) पश्वादोनां च प्रसिद्धोड 
विवेकपुरःसर: प्रत्यक्षादिव्यवद्दार:। तत्सामास्यद््शनाद व्युत्पत्तिमतासपि 
पुरुषाणां प्रत्यध्शादिव्यवहारस्तत्काछझ: समान इति निश्चीयते । शाखीये 
व्यवहारे यद्यपि बुद्धिपूवषकारी नाविदित्वात्मनः परलोकसम्बन्धमसधि- 
क्रियते, तथापि न वेदान्तवेच्यम्‌ू, अशनायाद्यवीवम , अपेतबब्मक्षत्रा- 
दिभेदमू, असंसायत्मतत्वमधिकारेउपेक्यते;। अथुषपयोगाद्र्घिकार- 
विगेधाध् । आ्राक्‌ चू तथाभूतात्मविज्ञानात्‌ अवदंसान शाखव्रविद्या- 
बदूविपयत्य॑ नातिवतेते। तथाहि--ब्राह्मणो यजेता इत्यादीमि 
ज्ञाखाण्यात्मनि बर्णाश्नमवयोउ्वस्थादिविशेषाष्य। सभाशित्य प्रवर्तन्ते ! 
(ब्र० सू० अ० भा० १११) 
जिस प्रकार पशु आदि क्षेत्र से शब्द आदि के सम्बन्ध होने पर शब्द्रदि का 
ज्ञान प्रतिकूल होन पर उससे निवृत्त होते हैं और अनुकूल होने पर प्रव॒त्त होते 
हैं--उदाहरणार्थ, हाथ में दण्ड लिये हुए मनष्य को संमख देखकर यह मशझे 
भारना चाहता है' ऐसा समझकर पशु भागना शुरू कर देते है, हरे तणों से पूर्ण 
हाथ बाले को देखकर उसके पौस आ जाते हँ--उसी प्रकार पुरप भी जो 
व्यूत्पन्न (प्रब॒ुद्ध) चित्त रखते हूँ, ऋर दृष्टि रखे, गाकछिया बकते, तलवार हाथ 
में लिये बलवान को देखकर उससे परे हो जाते हें, इंससे विपरीत के प्रति 
प्रवुत हीते हैं; अतः पशु प्रभृति और पुरुषों का प्रमाण प्रमय व्यवहार समान 
होता है । पशुओं का प्रत्यक्षादि व्यवहार तो अविवेकपूर्ण होता हूँ, यह प्रसिद्ध 
ही हैं। उनसे समानता देख बुद्धिवक्न पुरूधों का प्रत्यक्षादि व्यवहार भी उस 
समय समान हें, यह निश्चित है । यद्यणि शास्त्रीय व्यवहार में ता वद्धिपुर्वक 
करने ब/ला आत्मा के समझे बिना परकछोक संबंध का शधिकारा। नहा द्वोता 
तथापि वेदान्त वेच्य, अगनायादि से परे, ब्राह्मण, क्षत्रिय जादि भेद मे यक्‍त 
असंगारी आत्मत्व की अधिकार में अपेश्ा नहीं है, क्योंकि उपयोग नहीं है 
तथा अधिकार विरोध भी हूँ। उस आत्मविज्ञान से पहले प्रवृत्त होने वाले 
शास्त्र अविद्यावाके वियय को पार नहीं करते । उदाहरण के लिय्रे--'ब्र हझाण 
गज्ञ करे इत्यादि शास्त्र आत्मा में वर्ण, व्यश्वग वय, अवस्मा आदि विशेष 
अध्यास का “ ए करके ही प्रवत्त होते हैं| 


| 


अध्यास, अधिदयया और माया पड 


प्रमाणों' का ओेविद्यात्मकत्व 


तमेतमविद्यास्यमात्मानात्मनोरितरेतराध्यासं पुरष्कृत्य सर्वे प्रमाण- 
प्रमेयव्ववहारा छोकिका वैदिकाश्व प्वृत्ताः, सर्वाणि च शाखाणि 
विधिप्रतिषेधमोक्षपराणि । 


कर्थं पुनरविद्यावद्‌ विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शाब्राणि 
चेति ! डच्यते,--देंहेन्द्रियादिष्पहंसमाभिमानरहितस्य प्रमौतृत्वा- 
नुपपत्तो प्रमाणप्रवृत्यनुपपत्तः | नहीन्द्रियाण्यतुपादाय भत्यक्षादिध्यवहारः 
सम्मबति | न चाधिष्ठानमन्तरेणेन्द्रियाणा व्यवहार: संभवति। न 
चानध्यश्तात्मसाबिन देहेन कम्निद्‌ व्याप्रियते । नवेतम्मिन्सबस्मिन्नसति 
असद्ञप्यात्मनः प्रमातृत्वमुपपद्मयते । न च भ्रमावृत्वमन्तरेण प्रमाण- 
प्रवृत्तिरश्ति । तस्मादविद्यावद्‌ विषयाण्येव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि 
शास्राणि च | * * 
(ब्र० सू० अ० सा? ३११) 
उस अविद्या नाम की यह आत्मा तथा अनात्मा का परस्पर अध्योस सभी 
लौकिक और वैदिक प्रमाण प्रमेव व्यवहारों की प्रवृत्ति का आधार हैं, तथा 
विधिनिषेबमोक्षपरक सभी शास्त्र भी अध्यासपूर्वक हैं । 


प्रत्यक्ष आदि प्रमाण तथा शास्त्र अविद्यार्यानू के विषय हैं, यह कसे ” 
(उत्तर) देह, इन्द्रियादि में “मैं मेरा' ऐसा अभिमान से रहित न तो प्रमातृता 
बन' सकती हैं और व ही प्रमाणप्रवृत्ति उपपन्न होगो । इन्द्रियों का उपयोग 
किये बिना प्रत्यक्षादि व्यवहार सम्भव नहीं होता। अधिष्ठान के बिता 
इन्द्रियों का व्यवहार भी सम्भव नहीं होता। मात्मभाव के बअध्यस्त हुए 
बिना देह से कोई व्यापार नहीं करता हैं! इन सभी के न होते हुए असम 
आत्मा-का अमातुल्ल भी उपपन्स नहीं होता। प्रमातृत्व के बिना प्रमाण- 
प्रवत्ति नहीं होती । इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण आदि तथा ज्ञास्त्र अविद्यावद्‌ के 
ही विषय है। (इससे यह झिद्व हुआ कि आत्मा को प्रमाणों की जरूरत नहीं 
है, वह स्वयं प्रकाश साक्षिमात्र है) डे 

अविग्ा के विषय में शाख्र को अथंवत्ता 


चनु एवं सति संझारसंसारित्वासावे' शाल्वानरथक्याविदोपः स्थादिलि 

चेत्‌ , ल, सर्वेस्भ्युषगतत्वात्‌ ।  मुक्तात्मनां हि संसारसंसोरित्वव्यवंहारा 

भाव: सर्वेरेवात्मवादिभिरिष्यते। न च तेषां झालानथंक्यादिदोष 
कक क्ः छः 
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प्राप्तिसभ्युपतता । तथा नः क्षेत्रज्ञाधामीश्ररेकत्वे सति शाख्लानथेक्यं 
भबतु । अविद्याविषये चाथवस्चम्‌ । यथा द्वेतिनां सर्वेषां बन्धावस्था- 
यामेच शाख्बाद्रथंवत्व॑ न मुक्तावस्थायाम्‌ , एवम । 
( गी० भा० ११२ ) 
क्या इस प्रकार संसार ओर संसारी के अभाव में द्ास्त्र के अनर्थंक होते 
«का दोप चुहीं आएगा, नहीं, क्योंकि सभी को यह स्वीकार है |" मुक्तात्मा 
को निश्चय ही संघ्ार और संसारी भाव के व्यवहार का अभाव सभी भात्म जदी 
को इप्ट है । जैसे शास्त्र की अनर्थक्रता आदि दोय की प्राप्ति उनको नहीं 
मानी गई, वेसे ही हमारे लिए भी क्षेत्रज्ञों की ईदवर से एकता होने पर शास्त्र 
की अन्थंकता हैँ, ओर अविद्या वियग्र में सार्थकता । सभी दूँ तियो को वन्धा- 
7“ .अस्था में ही शास्त्र आदि की सार्थकता मान्य है, न कि मकक्‍्तावस्था में, उसी 
'प्रकार हमें भी । 
के तस्मादह अश्यास्मीति एबयद्वसाना एबं सर्च विधयः स्वाणि चेत- 
राणि प्रमाणानि। न झहेयानुपादेयाद्रतात्मावगती निर्विषयाण्यप्रमातृ- 
काणि च्‌ प्रसाणानि भवितुमडन्तीति | 
( क्र० सू० भा? ११४ ) 
इसलिए में ब्रह्म हूँ दम अ्परोक्नानुभव से पूर्वकाल तक ही सारी विधियाँ 
और अन्य सभी प्रमाण समाप्व होने है । अहेय ओर अनपादेय बह्मजञान अर्थात्‌ 
आत्मा अद्गत है, ऐसा श्ष"त होने पर कोई भी प्रमाण सम्भव नहीं होता क्योंकि 
प्रमाणों का न तो विध्य नह जाता है और न ही कोई प्रमाता । 
- बीजांकुरादिबद्विद्याकृत: संसार आत्मति क्रियाकारकफछाध्यारो- 
'पत्क्षण अनादिरनन्‍्तोडनथेः । 


हु 


(ब्रू० उ० भा० १११ ) 
बीज-अंकुर इत्यादि के समान यहू संधार--जों आत्मा में क्रिया, कारक, 
फल का अध्यास रूप हूँ - अविद्याकहृत है, अनादि, अनन्त एवं अनर्थ हूँ । 


“ “ अस्थानथहदितोः प्रह्मणाय, आत्मेकत्वविद्याप्रतिपत्तये सर्चे बेदान्ता 
आरशम्यन्ते । । 
( ब्रू० सु० अ० भा? १११ ) 
इस अध्याप्त कौ जो अनर्थ का हेनु हूँ,-नप्ट करने के लिए तथा (विर।थी) 
आत्मेकत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए सभी वेदात्तों का आरम्भ होता है । 


न कब 


अध्यास, अविद्या और साया पक 
हा श् हा | 
मायाशक्त, प्रकरुत, अंग्यक्त 
सवज्ञस्थेश्वरस्थात्मभृत इवाविद्याकल्पिते नामरूपे तत्त्वान्यखाश्या 
मनिवबचनीये संसारभपश्नबीजभूते सवज्ञस्येखरस्थ सायाशक्तिः अक्वति- 
रिति च अ्रतिस्मृत्योरभिलप्येते ! 
(ब्र० सू० भा: २११४) 
सर्वज, ईक्घर के मानो आत्मभत अविद्या से कह्पित, सत और असत्‌ से 
विल्लक्षण आनिवंचनीय एवं संसार प्र “ऊ्च के बीजभत नाम और छूप स्वज्ञ ईश्वर 
की माया गक्ति और प्रकृति रूप से श्रत्ति स्मृति में कहे जाते है 


दे प्रकृतीख्ररस्य । त्रिगुणाइष्धधासिन्ना अपर संसारहेतुत्वात्‌ , परा 
नया जीवभूता ल्लेत्रज्ञलक्षणेश्वरात्मिका, वाभ्यां प्रक्ृतिभ्यामीश्वरो जगहु- 
त्पत्तिस्थिविछयह्वेतुत्व॑ प्रतिपद्यते ।'' 'प्रकृतिश्य त्रियुशात्मिका सबुकाय- 
करणविषयाक्रारेण परिणता पुरुषस्‍्य भोगायवर्गाथकरतव्यतया वेडेन्द्रिया- 

द्याकारेण संहन्यते | सोडय्य॑ संघात इदं शरीरम । 
( गी? सा० १३१ ) 


परो व्यतिरिक्तो भिन्न: । कुतस्तस्मात्पूर्वोक्तातू। तु शब्दोउक्षरस्य 
घिबत्तितस्याव्यक्तापैलक्षण्यप्रदश नाथ: । ५ भावोउश्षराख्य पर॑ त्रह्म । 
व्यतिरित्तत्वे सर्व्याप सालक्षण्यप्रसंगॉउस्तीति तद्विनिषु्यथंमाह-अन्य 
इति । अन्यो बिलक्षण: स्॒ चाव्यक्ताउनिन्द्रियगोचरः । परम्तस्मादि- 
व्यक्त, कस्मात्पुन: परः ? पूर्वोक्तादूभूतग्रामवी जभूदादचद्यालक्षुणादव्य- 
क्ताव अन्यो विलक्षयो भाव इत्यमिग्रायः/ सनातनश्विरन्तनः: यः स 

सावः सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादिषु नव्यत्सु न विनश्यति । 
(गो? भा० ८।२० ) 


ईबवर को दो प्रकृतियाँ है । अपरा प्रकृति आढ प्रकार से विभकत त्रिगुण 
रूप बनकर संसार का कौरण है तथा दूसरी परा जीवभूत क्षेत्रजलक्षण ईश्वरकूप 
[ इन दीनों प्रकृतियों द्वारा ईइबर जगत्‌ की उत्पत्ति-स्थिति-अलय का; हेत् 
बनता है । प्रकृति जो तीन गुर्णों वाली हैँ सभो कार्य-इस्द्रिय-विषय के आका 
से परिवर्तित होकुर पुरुष के भोग और मोक्ष के प्रयोजन साधन के रूप में देह 
इच्दिय आविआकार से संहत होती हू । वहीँ संबात' यह शरोर हू | 
7. (सो० भ[० २३१९ 
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पर भिन्न है क्योंकि इसके पूर्व उसका कथन हुआ है तु बब्द यहाँ आगे 
वर्णेन किये जाज़े वाले अक्षर की उस पूर्वक्ति अच्यवत से विलक्षणता दिखाने 
के लिए है। अक्षर ताम का भावपदार्थ पर बहा है। भिन्‍त होते पर 
गे समानता की निवृत्ति के लिए उसे अन्य वताया गया हैँ और वह अव्यक्त 
ईद्रियों से परे विलक्षण हे । पर से कहा, तो किससे पर ? पूर्वोक्त भूता 
के बीजरूप अविद्यालश्षण वाले अव्यक्त से अन्य बिलक्षण भाव, यह अभिप्राय' 
हैं। तथा सवातन भाव्र ब्रह्मा आदि सभी मों के विवष्ट होते हुए भी 
चिरन्तन हैं अर्थात्‌ नित्य है । 


मया स्वतो हृशिमात्रस्वरूपेणाविकियात्मनाध्यक्षेण सम माया 
"त्रिगुणात्मिका अविद्याल्क्षणा प्रकृति: छुथत उत्पादयति सचंशाचर 
जगत | यो अस्याध्यक्ष: परसे व्योमन' (ऋ० १०१०७७) इत्या- 
दयश्च सम्त्रा एवसर्थ “दशे्यान्त । ततश्लेकम्य देवस्य सर्वाध्यक्षभूतचेत- 
्यमात्रस्य परमाथतः सबभोगानभिसंबंधिनोउन्यस्थ चेतनान्तरस्याभावे 
भोक्त्रन्यस्याभावात्किनिमित्तेयं रृष्टिरित्यन्न प्रश्नप्रतिप्रगने अनुपपने ! 
को अद्धा वेद' क इह प्रवोचत्‌ कुव आाजाता कुत इये विसट्टि: (ऋ० १०) 
१२९६) इत्यादिमन्त्रवर्णभ्य:। दर्शितं च भगवता जज्ञानेनावृतं ज्ञान 
तेन मुश्यन्ति जन्तव:, (गी? ४१४) इति | 
(गी० भा० ९॥१०) 
महतो5पि पर सूह्ष्मतरं प्रत्यगात्मभूत सर्बमहत्तरं च अव्यक्त सवस्य 
जगतो बीजभूतसव्याक्ृतनामरूप सतत्त्वं सर्कायकारणशक्तिसमाहार- 
रूप अव्यक्त अव्याकृताकाशादिनामवाच्य परमात्मन्योत्रोतभाबेन 
समाश्रितं वटकणिकायामिव वटवृक्षशक्ति: | तस्मादव्यक्तात्पर: सृक्ष्मतरः 
सर्वेकारणकारणत्वाठत्यगास्मत्वाच्च महांश्व, अतएव पुरुष: सबपूरणात | 
यस्माज्ञारित पुरुषाशिन्मात्रधनात्परं किचिदपि वस्त्वन्तरं, तम्मात्सूक्ष्म 
त्वमहत्त्वप्रत्यगात्मत्वानां सा काष्ठा निष्ठा पयेवसाजम्‌ ! अन्न हीन्द्रियेभ्य 
आर्य सूक्ष्मत्वादि परिसमाप्तम। अत एबं च गन्दूणां सवगतिमतां 
संसारिणां सा परा प्रकृशा गति: | “यद्त्वा न निवतेन्ते! इति स्पृतेः । 
(क० उ० भा० १३११) 


संभवरन संभूति: सा यस्‍्य कायस्य सा संभूतिस्तस्था अन्या असंभूतिः 
प्रकृति' प्रकृति 


अध्यास, अविद्या और माया... प्‌ 


कारणमविद्यां कामकमबीजभूतामदंशनात्मिकामुपासते ये ते तदनुरूप 
मेषांध॑ तमोडदशनात्मक॑ प्रविद्वन्ति । 


(ईशा० उ० भा० १२) 
में द्रष्टामात्र स्वरूप से सवंधा लिविकार रहते हुए भी अध्यक्ष ह। मेरी 
अध्यक्षता में अविद्यारृप मेरी त्रिगणमयी माया-प्रकृति समस्त' चराचर जगत 
का उत्पादन करती हैं । “जो इस जगत्‌ का अध्यक्ष साक्षी चेतन & वह परम 
हृदयाकाश में स्थित हे इस प्रकार के मन्त्र इस बथ को प्रदर्शित करते है । 
सर्वाध्यक्ष रूप चेतत्य मात्र उस देव का सभी भागों से सम्बन्ध न'ः हंंते हुए 
और अन्य चेतन भोक्‍ता के अभाव में किस निमित्त यह सृष्टि हैं? इस प्रइत 
के आ पड़ने पर संमव न होने पर कौन वस्तुतः जानता है कि कौव बताए 
कि कहाँ से यह सृष्टि हुईं इत्यादि भन्त्राक्षर भी यही बाते हैं। भगलव 
की उक्ति भी है कि 'अज्ञान से यह आवृत हैं इससे प्राणी मोहित होते है. । 
महत्‌ से भी पर- यूक्ष्मतर प्रत्यागात्मस्वकूप और सबसे महान्‌ अब्यक्तें 
हैँ, जो सम्पूर्ण जगत्‌ का बीजभूत, अव्यक्त तामरूपों का सत्ता स्वरूप, सम्पूर्ण 
कार्यकारण वॉवित का संघात, अव्यक्त अव्याकृत और आकाशादि नामों से 
निरदिप्ट होगे वाला तथा वट की कणिका में वह वुंक्ष की शक्ति के समान 
परमात्मा में ओतप्रोत भाव से आश्ित है। उस अव्यक्त की बऐेक्षा सम्पूर्ण 
कारणों का कारण तथा प्रत्यगात्मरूप होने सै पुर्ष पर--सुक्ष्मतर एवं महान्‌ 
है। इसीलिए वह सब में आपूर्ति के कारण पुरुष कहा जाता हैं क्योकि 
खिद्घनमात्र पुरुष से भिन्न और कोई वस्तु वहीं हूं । इसलिए व ही सूक्ष्मत्व 
व्व्‌ और प्रत्यमात्मत्व को पराकाष्ठा स्थिति था पर्यवसान है । इन्द्रियो 
से छेकर इस आत्मा में ही युक्ष्मत्वादि की परिसमाप्ति होती है। बंतः साँपूर्ण 
गतियों वाले संसारियों की यद्ली उत्कृष्ट गति है, जैसा कि जिसको प्राप्त 
कर फिर नहीं लौटते इपर स्‍्मति से सिद्ध होता हैं । 
उत्पन्न होना संभूति धर्मवाला कार्य संभूति हुआ तथा उससे अन्य असभ्‌ ति- 
प्रकृति-कारण अथवा जअव्याकृत नाम की अविद्या हूँ। उम्त असंभति यानी 
अव्याकृत नामवाली प्रकृति या कारण को अज्ञानात्मिका अविद्या की जो 
कामना और कर्म की बोज हैँ, उसकी जो उपासना करते हूँ वे उसके अनहूप 
ही अज्ञानझूप घोड अन्धकार में प्रवेदा करते हूं । 


यदि वर्य स्वतस्त्रां कांचिटआागवस्थां जगतः कारणलेनास्युपाच्छेम 
प्रसंचयेम तदा वादयू « परमेश्वराधीनात्वियम्न्‍्मारि 
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प्रागवस्था जगतो5भ्युपसम्यते न स्व॒तस्त्रा । सा चावच्याश्युपरगंतव्या । 
अ्थवती हि सा। न हि तया विना परसेश्वरस्य खष्टत्य॑ सिद्धयति ! 


वक्तिरहितस्य तस्थ प्रवृत्त्यनुयपत्त: । मुक्तानां च पुनरमुत्पत्ति:। कुत्तः ९ 
चिद्यया तस्या वीजशक्तदोहात्‌। अविद्यात्मिका हि. बीजशक्तिग्व्यक्त- 
झब्दनिद शया परसेश्वराश्षया सायासयी महासुपुप्ति:, यस्यां स्वरूपप्रतियोध- 
रहिता: शेरते संसारिणो जीवाः। तदेवदव्यक्त कचिदाकाशशब्वूनिरद्दि- 
टम्‌ ; एतस्सितु खल्वक्षरे गाग्याकाश ओतइच प्रोतइच? इति शअतेः 
कचिदक्षरशब्दों दितम्‌ : अक्षरात्परत: पर: इति अतेः। क्चिन्मायेत्ति 
सूचितम्‌; 'मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेश्वरम' इति सन्त्रवर्णात्‌ | 
अध्यका हि सा माया; तत्त्वान्यत्वानिरूपणस्याशक्यत्वात | 


हु | (अ० सू० जा? १४३) 


यदि हम जगत्‌ के कारणरूप से किसी एक स्थतस्त्र प्रागवस्था को स्वीकार 
करें तो हम प्रधान कारणवाद के अनुयायी हो सकते है, परन्तु हम तो जगत 
की इस प्राशवस्था (कारणवस्था) को परमेश्वर के अधीन स्वीकार करते हें 
स्वतन्त्र नहीं, उसे तो अवश्य स्वीकार करना चाहिये, क्थोकि वह प्रयोजन वाली 
है । उसके विना तिर्भण निप्क्रिपू परमेश्वर स्नष्टा सिद्ध वहीं हो सकता, कारण 
कि शक्ति रहित परमेह्वर में प्रवृत्ति उपपन्न नहीं हो सकती । मुक्त पुरुषों के 
बंध की पुनः उत्पत्ति चहीं होती, क्‍योंकि विद्या से उस बीज शक्ति का नादा 
(बाघ) हो जाता है। अविद्यात्मक यही बीज दावित अव्यक्त' शब्द से निदिट 
हैं परमेदवर के आशित मायामयी एवं भा सुपुष्ति हे, जिसमें स्वरूपज्ञान से 
राहत संसारी जीव सोते हैं । वह अव्यक्त कहीं पर “हे गागि इस बक्षर में 
ही आकाश ओल-प्रोत हूँ” इस श्रुति में "आकाश शब्द से सिदिष्ट है जौर 
कहीं पर 'सर्वेश्रेष्ठ अक्षर से भी उत्कृष्ट हूँ. इस श्रृति में अक्षर शब्द से वर्णित 
है । कहीं पर 'प्रक्ृति को माया समझे और महेश्वर को मायावी' इस मस्त्र 
में मायाशब्द से सूचित है । यह माया अव्यक्त ही है, क्योंकि वह सद्ूृप हे 
जेथवा जअरसद्रप है, ब्रह्म से अभिन्न है अथवा भिन्न इश प्रकार उसका लिखपभा 
नहीं किया जा सकता । 


ईंप्वरज्ञानस्य बिपयो सवति, तत्त्वास्यस्वाभ्यामनिवच्ननीये नामरूपे 
अव्याक्षते व्याचिकीर्षित इति । 


झ« * | : एले० सू० सा० ११०) 


अध्यास, अविद्या और माया... प9 


ईदवर के ज्ञात का विषय होता हूँ अर्थात्‌ तत्त्व और अतत्त्व से अनिवंचनीय 
नामरूप जो अव्य[कृत हैं उनको व्याकृत करना चाहता है, ऐसा तालैय है । 


पराड्नच परागज्न्ति गच्छन्तीति, खानि तदुपलक्षितानि श्रोजादी- 
निन्द्रियाणि खानीत्युच्यन्ते | तानि पराषध््म्येब शब्दादिविषयप्रकाशनाथ 
प्रवतेन्ते । यस्मात्‌ एवंस्वभावक्नानि तानि व्यतणद्धिसितवानूननं ऋत- 
बानित्यथ:। कोडसौ | स्वयम्भू: परभेश्वरः स्वथमेष स्ववन्त्रोत भवति 
सवंदा न परतस्त्र इति । तम्मात्‌ पराहः पराग्रपाननात्मभूताव्शव्दादी 
न्पश्त्युपल्भते उपलब्धा नान्तरात्मन्तान्वरात्मानमित्यथ: । 


कि० उ० जा० २४8१) 


जो पराक्‌ अर्थात्‌ बाहर की ओर अज्चन या गन करती हे उन्हें “पराडिस्न 
(बाहर जाने वाली) कहते है । ख छिद्टों को कहते हैँ; उनसे उपछत्तित 
ओओोजादि इन्द्रियां “खानि! नाम से की गयी हैं। वे बहिर्भूख होकर ही 
शब्दादि विययों को प्रकाशित करने के किए प्रतृत्त हुआ करतों हूँ! क्योंकि 
वे स्वभाव से ही ऐसो हे इसलिए उन्हें हिस्िित कर दिया हें अर्थात्‌ उचका 
हनन कर दिया हैं । बह (हुनत करने वाला) कौत है ? स्वयस्भू परप्रेशंबर, 


जो स्वत: द्वी सर्वदा स्वतस्त्र हे, परतस्ञ नहीं हैं। इसलिये वह सर्वदा पराक्‌ 


अर्थात्‌ वहि: स्वरूप अनात्ममूतता शब्दादि विषयों को ही देखता या उपच्चब्ध 
करता है, मान्तरात्मक अर्थात्‌ अच्तरात्मा को नही । 


जा 


अध्याय ४ 
जझ्ञानमीमांसा 


जैसः कि भूमिका में कहा गया हैँ । ज्ञान शब्द का मुख्य अर्थ आत्म- 
चैतन्य है। आत्मा स्वप्रकाश हैं, किन्तु आत्मा ज्ञान का विषय नहीं है । 
ज्ञान का विषय न होते हुए भी आत्मा प्रत्यक्ष रूप हँ--अर्थात्‌ प्रत्यक्ष व्यवहार 
योग्य हें; चित्सूखाचार्य के अनुसार यही स्वप्रकाशता का लक्षण है । यह 
आत्मा बुद्धि की बुतियों को प्रकाशित करता है। इस प्रकार चैतन्य द्वारा 


“अवभासित वृत्तियाँ लौकिक अर्थ में बोब या ज्ञान (वृत्तिज्ञान) कहलाती हैं । 


आत्मा की दो दृष्टियाँ हे, इसका तात्पयं यही हे कि आत्मा नित्य, एकरस 
पतन्यरूप भी हू ओर वृद्धि वृत्तियों का अवभासक भी | अन्तःकरण की उपाधि 
से आत्मा ज्ञाता और प्रमाता बन जाता है । 

शंकराचार्य, बौद्धों की भाँति, प्रमाण-च्रिप्लव या प्रभाण-व्यवस्था को 
स्वीकार करते हें, प्रत्येक प्रमाण का विषय भरूग होता है । फछत: जो वस्तु 
प्रत्यक्ष मा अनुमान से जानी जा; सकतो हैँ, वह श्रुति का विपय वहीं है । परि- 
निष्ठित या सिद्ध वस्तु प्रमाणों से जानो जाती ब्रह्म ऐसी वस्तु या तत्त्व 


हैं; वह श्रुति प्रमाण से भी जाता जाता हूँ और अनुभव आदि से भी; किस्सु 
ब्रह्म का जगत्कारणत्व केवछ श्रुति से हीं जाना जाता है । 


शंकर प्रत्यक्ष को विशेष महत्त्व देते हें। अनमान प्रत्यक्ष पर ही आधारित 
हीता हूं । वे अनुभव-विरोधी तके को कम महत्त्व देते हैं; किन्तु अनमान- 
मूछठक तक को महत्त्व पूर्ण भानते हैँ। अनमान कमी प्रत्यक्ष का विरोध 
नहीं कर सकता; श्रृत्ति भी प्रत्यक्ष और अनमान का विरोध नहीं कर सकती | 
शक प्रकार से सारे प्रमाण अविद्यामलक ह; फ़िर भी वे अधिश्वानिवत्ति में 
सहायक होते हू। अविद्यानिवृत्ति ही आतज्ञान है, वही मोक्ष हूँ । 


ज्ञान का स्वरूप 


ननु क्षार्न नाम्म साससी क्रिया। -ल। वैलल्षण्यान्‌ । क्रिया हि 
नाम सा यत्र हे ५ ष् ध 


च यथा “यस्य देववाये हकियादी। स्थात्ता मनसः ? 


ज्ञानमीमांसा . ' ले 


इति, 'संध्यां मससा ध्यायेतः इति चैबसादिषु। ध्यान चिन्तन यद्याष 
आनसं; तथापि पुरुणेण कतुमकतुसन्यथा वा कु शर्क्य, पुरुषतन्त्रत्वात्‌ 
ज्ञानं तु प्रमाणजन्यम्‌ । प्रमाणं च यथायूतबस्तृतस्तमेष तत्‌ [न चोदना- 
तस्त्रे नापि पुरुषतन्जम्‌ । तस्मान्मानसत्वेडपि ज्ञानस्यमहहलक्षण्यम । 
यथा च पुरुषों बाव सौतम्ाभि:, योषा बचाव गोतसाम्नि/, इत्यत्र 
योपित्युरुषयोरप्रिवुद्धिानसी भवति। केवलचोद्नाजन्यत्वाच्‌ क्रियेव॒ 
सा पुरुषतंत्रा च। यथा तु असिद्धेग्नावनिवुद्धिन सा चोद्लात॑त्रा नापि 
पुरुपतंद्रा । कि तर्दि ९ प्रत्यक्षविययवस्तुतंत्रेवेति ज्ञानमेवेतन्न क्रियां। 
एवं सवप्रसाणविषयबस्तुषु बेदितव्यम । 

(त्र० सू० भा> ११४) 
पूर्वपक्ष--परन्तु ज्ञान तो मानसी क्रिया का नाम हैं । 
उत्तर--ऐसा नहीं, क्योंकि ज्ञान उससे विलक्षण हे । वस्तुस्वरूप को अपेक्षा 

के बिना जहाँ जिसका विधान किया जाता है वह क्रिया है, और बह पुरुष-संकल्प 
के अधीव हैँ, जेसे 'जिस देवता के लिए जध्वर्थ ने हुवि का ग्रहण किया हो उस 
समय होता “वषट्‌” शब्द का उच्चारण करता हुआ उसका मन से ध्यान करे 
और संघष्या का मन से ध्यान करे इत्यादि श्रृतियों में ध्यान था चिन्तन 
यद्यपि मानसी किया हैं, तो भी पुरुष के अधीन होने के कारण वह पुरुष द्वारा 
करने न करते अथवा जन्य प्रकार से करने के योग्य है। किन्तु ज्ञान प्रमाण 
अन्य है और प्रमाण यथार्थ वस्तुविषयक होता है, इसलिए ज्ञान करने न करने 
अथवा अन्य प्रकार से करने के योग्य नहीं हों सकता, वह केवल वस्तु के 
अधीन है, ब्रिधि के अधीन नहीं है, और पुरुष के अधीन भी नहीं है । बतः 
सानसिक होने पर भी जान का ध्यानसे महान अन्तर हैं। जैसे है गौतम 
पुरुष अग्नि है, है गौतम स्त्री अग्नि है यहाँ स्त्री और पुरुष में अस्निबृद्धि 
सानप्िक हैं और वह केवल विधिजन्य होने के कारण किया ही हूँ और पुरुष 
के अधीन हैं। लोक-प्रसिद्ध करिन में जो अग्निवुद्धि है, वह न विधि के अधीन 
है और न पुरुष के ही अधीन है, किन्तु प्रत्यक्ष विषय वस्तु (अग्नि) के अधीन 
है, अतः वह ज्ञान ही है, क्रिया नहीं। इसी प्रकार समस्त प्रमाण-विषयक 
बस्तुओं में समझना चाहिये । 


* ज्ञान स्वप्रकाश है ह 


येधामपि निराकार / टेघामपि झ्ानवशेनैव क्लेयाव्गधि- 
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रिति ज्ञानुमस्यन्त प्रसिद्ध सुखादिवदेव इत्यस्थुपगस्तव्यम्‌ | जिज्ञासा- 
उनुपपतेश्व, अप्रसिद्धं चेदू ज्ञान ज्ञेयचद्‌ जिज्ञास्थेत ।* हि 
ह (गी० भा० १८५०) 
जिसके मत में ज्ञान निराकार और अपधत्यक्ष हे सनको भी क्षय का बोध 

(अनुभव) जान के अबीन होते के कारण, सुखादि की तरह ही ज्ञाव अत्यन्त 

प्रसिद्ध है, यह मान लेना चाहिये तथा ज्ञान को जातने के लिए जिज्ञासा! नहीं 

होती इसलिए भी (यह मान लेना चाहिए कि ज्ञान प्रत्यक्ष है) यदि ज्ञान अप्रत्यक्ष 
होता, तो अन्य वस्तुओं की तरह उसको भी जानने की इच्छा की जाती । 


झतवस्थादोपश्र ज्ञानस्य ज्ञेयवास्युपगमात्‌ ...स्वात्मता चाविज्ञेयस्वेन 
तर ्‌ः 
अनवस्था अनिवायों । 


] (प्रदनत० छ० भा० ६२) 
यदा हि सब ज्लेय कस्यचित्तता सदबतिस्कि ज्ञान ज्ञानमेवेति 
द्विवीयो विभाग एवास्युपगभ्यतेज्वैनाशिकेः, न तुचोयस्वद्धियय इत्यनब- 
स्थानुपपत्ति: । । 
(प्रश्न ० छ० भ्रा० २) 
अनवस्थादोय भी ज्ञान का ज्ञेव्र मानने से होगा । अयना ही ज्ञेय के हो 
सकते के कारण उसकी अनवस्था भी अभिवार्य ही है । 


जब कि सब वस्तुएँ किसी एक की ही जे हैं तो उनसे भिसत' (उनका 
प्रकाशक) ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है । यहू वैवाशिकों से इतर मतावरूम्बियों 
मे दूसरा विभाग माना हैं। इस विपय में कोई तीसरा विभाग वहीं माना 
गया हैं । अतः उसके मत में अनवस्था नहीं आ सकती। 


अपिच नासाक्षिका सत््ववृत्तिजोनातिनाभिषीयते । न चाचेतनस्य 

प्रधानस्थ साक्षित्वमस्ति | तस्मादलुपपन्नं प्रधानस्य सबक्षस्वम्‌ ! थोगिनां 

तु चेतनत्वात्सस्वोत्तपनिमि्े सर्वेक्षत्वमुपपन्नमित्यनुदाहरणम्‌ू। अथ 

: चुनः साश्चिनिसित्तमीक्षित॒त्व॑ प्रधानस्थापि कल्प्येत, यथामिनिमित्तमय: 
पिण्डादेदग्वृत्वम्‌ | तथा सत्ति यज्निमित्तमीक्षितत्व॑ प्रधानस्थ तदे 
सज्ञ मुख्य ब्रह्म जगतः कारणमिति युक्तम । यत्पुनरुक्तम्‌ तद्माणोर्डा' 
न मुझ्य स्वश्त्वमुपप्चते, नित्यज्ञायकियत्वे झ्ञालक्रियां प्रति स्वा्ंत्रट 
संभवादिति | अन्नोच्यते--इदं ताबद सवान ग्रष्ठग्यः, कथ्थ नित्यक्षान 
खकियस्वे सवश्षत्वदानिरिति ) यस्थे हि सवविषयावभासनश्षर्म ज्ञा 
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नित्यमस्ति सोइसर्वेज्ञ इति चिप्रत्तिपिद्धमू। अनित्यत्वे हि ज्ञानस्य 
कदाचिज/नाति * कदाचिन्न जानातीत्यसबेझ्त्वमपि स्थात्‌ | 
(ब्र० सू० भा० ११५) 
साक्षी से रहित सत्वगण की वृत्ति 'जा' धातु से विधान नहीं की जा 
सकती । धचेतन अ्रधान साक्षी नहीं है, इस कारण प्रधान में सर्वशत्व अनुप- 
पन्‍न है । योगी तो चेतन होते हैं, जतः उनमें सत्वगूण के उत्कर्षक कारण 
सर्वज्ञत्व यूक्‍त है । इसलिए इस स्थल में यह उदाहरण ठीक नहीं हे । जेसे 
अथःपिण्शादि में दर्धत्व अग्निनिर्मित्तक हैं, बसे ही प्रधान में ईक्षितृत्व साक्षी 
निम्मित्तक है, ऐसी यदि कल्पना हो तो प्रधान में ईक्षितृत्व का जो निभित्त है वहीं 
सर्वज्ञ मुख्य जयत्‌ का कारण है, यह युक्त हैं; और यह जो कहा गया हैँ कि 
बहा में भी मुख्य सर्वेज्ञत्य उपपन्न नहीं है, क्योंकि ब्रह्म नित्य ज्ञाब किया 
बाला होने के कारण जान किया के प्रति उसकी स्वतन्त्रता असम्भव हैं । इस 
विपय में कहते हैं--परन्तु, पहले तो जाप यह बताइए कि भित्य ज्ञान-क्रिया के 
होने पर सर्वज्ञता की हाति किस प्रकार होगी ? सब पदार्थों के प्रकाश करने की 
सामरथ्यं रखने वाला जिसका ज्ञान तित्य है और वह स्वयं असर्वज्ञ हे, यह कथन 
विरुद्ध हैं । यदि ज्ञान को ही अनित्य माने तो कृभी जानता है और कभी नहीं 
जातता है, इस प्रकार ब्रह्म असर्वज्ञ भी हो सकता हैं । 


ज्ञान वस्तुतन्त्र है ओर देशकालनिरपेत्ष है 
ज्ञान तु वस्तुवस्त्रत्याश्न देशकालनिमित्तायपेक्षते, यथा अग्निरुष्ण 
आकाशोडमूतत इति, तथा आत्मविज्ञानसपि। 
श (धु० छ० भा? ४।५१५) 
थद्धि बेच वस्तु विषयीभ्रवति तत्मुष्डु षेदितुं शकक्‍यं, दाह्मभिव दस्खु- 
मग्नेदग्घुन त्वस्ने: स्वरूपमेव । सबस्य हि वेदितु: स्वात्मा अह्मति 
सबवबेदान्तानां सुनिश्चितो5थः । । 
(के० ड० भा? ३२।१) 

कतुमकतुमन्यथा वा कठु शक्य छोकिक बेदिक वा कम,... न तु 

बस्वेबं॑ मेबमस्ति नास्तीति वा विकल्प्यते ! है 
(ब॒० सू० भा० १।१२) 
ज्ञान वस्तुतन्त्र दोन के*कारण देश काहू 'निमिश आदि की गपेसा नह 
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रखता। जिस प्रकार अग्नि उप्ण, है और आकाश अमूर्त हैं --इन ज्ञतरों को 
देशादि की अपेक्षा नहीं है, उसी प्रकार आत्मन्ञान को भी नहीं हूँ । 

ओ वेद्य वस्तु बेचा की विषय होती है वही अच्छी तरह जावी जा सकती 
है, जैसे दहन करनेवाले अग्नि के दाहु का विषय दाह्मय पदार्थे ही हो सकता है, 
उसका स्वहूप' नहीं हो सकता । ब्रह्म सभी ज्ञाताओं का आत्मा डी है, यह 
समस्त वेदात्तों का भलीभांति निश्चय किया हुआ कर्थ हैं। (अतः ब्रह्म 
जय नहीं है । ) 

लौकिक अथवा बेदिक कर्म किया भी जा सकता है, नहीं भी और अन्यथा 
भी किया जा सकता है। (परन्तु) “वस्तु ऐसी है या ऐसी नहीं हैँ, इस 
प्रकार का विकल्प संभव नहीं है । 

-. सेतन्य (ज्ञान) आत्मा का स्वरूप है, शुण नहीं 


एवं च सति दृष्टिरेव स्वरूपमस्य, अस्न्योध्ण्यवत्‌ - न काणादानासिव 
हृष्टिव्यतिरिक्तो उन्‍्यइचेतनोी द्रष्टा । 
(बृू० उ० श्रा० १४।१०) 
इस प्रकार जसे उप्णता अग्वि का स्वरूप है वेसे ही दृष्टि आत्मा का 
स्वरूप हैं। कणादमतावटम्धियों की मान्यता के समान दृष्टि से भिन्‍न कोई 
अन्य चेतन द्रष्टा नहीं हैं । 


चैतन्य के सम्बन्ध में मतभेद 


फेचित्‌ अग्निसंयोगात्‌ घृुतमिव घटाद्याकारेण चैतस्थमेव प्रति- 
क्षणं जञायते नश्यतीति, तन्निरोधे शून्यमिव सर्वमित्यपरे, घटादिविषयं॑ 
चैतग्य॑ चेतयितुर्नित्यस्यात्मनीडनित्य॑ 'जायते विनश्यतीत्यपरे, चैतर्स्थ 
भूतघर्म इति छोकायतिकाः । 

(अश्न० छ० भा० 4२) 

कूछ आंत छोगों का मत है कि “अग्नि के संयोग से घुत के समान चैतन्य 
ही प्रत्येक क्षण में घट आदि आकारों में उत्पन्न और नष्ठ हो रहा है । दूसरों 
का मत है कि इनका निरोध होने पर सब कुछ शूत्य होता हैँ तथा अब 

- (नेयायिक) कहते हैं. कि चेतयिता नित्य आत्मा की घठादि को विषय करः 

बाली अनित्य चेतवा उत्पन्न और नष्ट होती रहती है। छोकायतिकों का कथ 
है कि चेतना (पृथिवी आदि) झूतों का जर्म है। 
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यदनुभवरन भूतमौतिकानां तंब्नेतन्यमिति चेत्‌ , वर्हिं विषयत्वात्तेषां 
न तदूधर्मे्वम्‌ अच्नुवीत; स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌। नह्मग्निरनुष्णः 
सन्‌ खात्मानम्‌ दृहति । नहिं भूतभौतिकघर्मेण खता चैतन्येत भूतभौति- 
आऋलि विषयीक्रियेरन्‌ । नहि रूपादिभिः स्वरूप पररूपष॑ वा बिफयी- 
क्रियते । 
(ज० सू० सा०, ३१४४) 
न हमविकृत्य संयोगिद्रव्यम्‌ गुण: कश्विद्पयन्युपयन्‌ बाहष्ट/ | |, 
(बरृ० उ० भा? १४७) 
यदि कहो कि भूत और भौतिकों का जो अनुभव हुँ वह चेतन्य है, तो उन 
भूत और भौतिकों में चेतसन्‍्य का विषयत्व होने से चैतन्य उनका धर्म नहीं हो 
सकता, क्योंकि अपने में (आत्म विषयक) किया का रहता जसंगत' (विरोध 
ग्रस्त) है। जैसे अग्नि उब्ण होती हुई अपने को नहीं. जल्गती,"*“वेंसे ही,अदि 
चेतल्य भमूत और भौतिक का वर्म हे, तो वह भूत भौतिक को अपना विषय नही 
बना सकता । जेसे रूप आदि से (मृत-मौतिक धर्म से) अपना रूप अथवा 
अन्य का कूप विषय नहीं किया जाता । 


संयोगी द्रव्य को विक्ृत किये बिना कोई गृण कहीं जाता जाता नहीं देखा 
गया। (यदि जात्मा में चेतन्य बादि गृण माने जाय, जो उत्पत्तव व नष्ट 
होते हैं, तो आत्मा दिकारी हो जायगा।) 


दृष्टि € ज्ञान) के दो रूप 
कि चष्टो द्रष्टर्नित्या अहृर्या, अन्याउनित्या ृश्येति। चाढम। 
प्रसिद्धा ताबदनित्या दृष्टिस्ल्थानम्धत्वद्शंनात। लित्येच चेल्सॉडनन्ध 
एब स्यात द्रष्टुस्तु नित्या दृष्टि “नह द्ष्टुदरंध्ट बिपरिछोपो विच्यते” 
इति अतेः। अलुमानाच्च | अन्धस्यापि . पटाय्यामासविषया स्वप्न 
दृष्टिस्पलश्यते । सा पुद्दीतिश्दष्टिनाशे न नश्यति, सा दृष्टुहेष्टि: | 
तया5बिपरिल॒प्तया नित्यया दृष्टया स्वरूपभूतया स्वयंज्योति: समाख्यया 
इतरामनित्यां दृष्टि स्वप्नबुद्धान्ययो: वासनाप्रत्ययरूपां नित्यमेव पह्य 
न्द्ष्टेट्रष्टा सवृति । 
न (दृ० उ० भा० १४१०) 
(प्श्व) क्यो द्रष्टा की दो दृष्टियाँ हैं--एक नित्य और अदृश्य तथा 
दूसरी अनिय गौर दृश्य ? (सिद्धान्ती। हा, छोक में अघत्व और बन सत्व 
रे हि 
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दोनों देखे जाने से अनित्य दृष्टि तो प्रसिद्ध है। यदि यह दुष्टि नित्य ही 
होती तो सत्र अनन्ध (नेत्रवातल) हं। होते। किस्तु द्रष्टा की दृष्टि का कभी 
लोप नहीं होता, इस श्रुति के अनुसार द्रष्टा की दृष्टि तित्य हैँ । यह बात 
अनुमान से भी सिद्ध होती हैं। अच्धे पुरण की भी स्ठप्त में घटाभाक्तविष- 
ग्रिणी दृष्टि देखी जाती है। वह दृष्टि (नेव्रसम्बन्धिती) दृष्टि का साश हो 
जाने पर भी' नष्ट नहीं होती, वह द्रष्टा की दष्टि हैं। उस कभी लप्त न होने 
बाली स्वयंज्योति संज्ञिका स्वरछूपभूता नित्यद्ष्टि से स्वप्न और जाग्रत अवस्था 
में रहनेवाली वासना प्रत्ययरूपा दृष्टि को नित्य दही देखते रहने के कारण बह 
दृष्टि का द्रप्टा होता है । 


यद्सदिदं देते केन समझसमास्मतत्व॑ विजुध्यते इति, उच्चते-- 
अैकल्पक सबकत्पनावर्जितं, अत एवाज ज्ञान झ्पिमानं क्षेयेत परमाथ- 
सत्य अहाणाउशिन्नं प्रचक्षते कथयस्ति ब्रह्मविद:। “न हि विज्ञातुर्चि- 
ज्ञात्तेबिपरिछोपो विद्यते! अग्ल्युष्णवत्‌। विज्ञानमानन्द त्रद्या -'सत्यं 
शानसमनस्ते जक्य इस्यादिश्नतिभ्य:। तस्येत्र विशेषणं--अह्य क्षय यस्थ, 
स्वस्थ तदिद त्रह्म ज्ञेयं औष्ण्यस्येवाग्निवद्भिन्नम्‌ | तेमात्मस्वरूपेणाजेल 
ज्ञानेन अज ज्ञेयमात्मतत्वं॑ स्वयमेब विबुध्यतेउबगरछतति । लित्य- 
प्रकाशरबरूप इव सबिता। मित्यविज्ञानेंकरसघनत्वान्न ल्लानान्तरम- 
पेश्षते इत्यथ: । 
(मो०का० भा? शेरे३ ) 
यदि यह सम्पूर्ण दंत असत्य है तो प्क्ृत सत्य, आत्मतत्व का ज्ञान किसे 
होता है ? इस पर कहते हँ--- 

” अकल्पक --सम्पूर्ण कल्पनाओं से रहित अतएवं अजस्मा अर्थात्‌ ज्ञप्तिमात 
ज्ञान को बहादेता लोग जेय यानी परमाह-सत्स्वकृूप ब्रह्म से अभिन्न बतराते 
हैं। “अर्नि की उप्णता के समान विज्ञाता के ज्ञान का कभी छोप नहीं होता' । 
ब्रह्म विज्ञान और आनन्द स्वरूप हूँ इत्यावि शआुत्तियों से यही बात प्रमाणित 
होती हैं। उस (ज्ञान) के ही विशेषण बतरूते हँ--बह्मज्ञेयम” अर्थात 
जहा जिसका ज्षेय है वह ज्ञात अग्नि की उष्णता के समान ब्रह्म से अभिन्र 
हैं। उस भात्मस्वरूप अजन्मा ज्ञान से अजन्मा ज्ेयरूप आत्मतत्व स्वय हूं 
जाना जाता हैं। तात्पर्य यह हैँ कि नित्य प्रकाश स्व॒हूप सुर्थ के समार 
नित्यविज्ञानैकरसघनशप होते के कारण यह किसी अत्य ज्ञान की जबपेक्षा न. 
करता । 


रु 


जनमीमासा हा 


आत्मा और अन्तःकरण 


तबात्मन उपाधिभूतमन्तःकरणं मनौबुद्धिर्विज्ञानं चित्तमिति चाने- 
कथा तत्र तन्नाभिल्प्यते "7 ा तच्चेबंभूतमन्तःकरणमवश्यमस्तीत्थस्यु- 
पगच्तव्यम] “नित्योपरब्ध्यनुपलूब्धिप्रसंग: स्थात्‌ ।'' यध्यावधानानघच[- 
नाभ्यामुपलूव्ध्यनुपछब्धी सवत्तस्तत्मत्: | 
(ब्र० छू० भा० ११३३२) 
आत्मा की उपाधि अन्त:करण, मन, बुद्धि, विज्ञान, चित्त इत्यादि अनेक 
प्रकार जहाँ तहां कहा गया हें'*" वह इस प्रकार का अन्तःकरण अवब्य है 
ऐसा स्वीकार करना पड़ता है । क्योंकि उसकी सत्ता न मानने पर उपलब्धि 
या अनुपलब्धि नित्य हो जायगी | “* जिसके अवधान में उपलब्धि और जिसके 
अनवधान में अनुपलूब्धि होती हे वह मन है । 9 


आत्मन: स्वरूप ज्ञप्तिन ततो व्यतिरिच्यते अतो निल्येब । तर्थापि 
बुद्धरुपेघिलक्षणायाश्रक्षुरादिद्वारैविंपयाकारेण परिणामिन्या ये शब्दा- 
झकारावभासाः ते आत्मविज्ञानस्य विषयभता उत्पद्ममाना एबं आत्म- 
विज्ञानेत व्याप्ता उत्पयन्ते। तस्मादात्मविज्ञानावभास्याश्र ते विज्ञान- 
शह्वाच्याश्र घास्वथेमूता आत्मन एव धर्मा विक्रियारूपा इत्यविवेकिमिः 
परिकल्प्यन्ते । * 
(तै० उड० भा० २१) 
आत्मा का स्वरूप जो ज्ञप्ति (ज्ञान, संवेदन, चैतन्यमात्र ) हे उससे बह कभी 
अढग नहीं होता है, अतः नित्य वस्तु हैँ। तथापि उपाधिरूप से वुद्धि जब नेत्र 
द्वारा विषय के आकार में परिणमित होकर शब्द ज्ञादि की वृत्तिरूप होती है 
तो ये बत्तियां आत्मझान के विषय के रूप में उत्पन्न होते ही आत्मज्ञाव 
से व्याप्त होकर पैदा होती हैं। इशलिये आत्मविज्ञान से अवभास्य ये विज्ञान- 
शब्दवाच्य और बात्व्ेंभूत विकियारूप में आत्मा के ही धर्म हैं-- ऐसा अवि- 
वेक्षियों द्वारा समझे जाते हैं ।, 


बोधशब्देन बौद्धा: अत्यया उच्यन्ते | सर्वे प्रत्यया विषयीभवन्ति यस्फ 
स आत्मा सर्ववोधान्मतिबुध्यते सर्वप्रत्ययद््शी चिच्छक्तिस्वरूपसाञ्रः 
प्रत्ययेरेव प्रत्ययेष्यृविशिष्टतया छक्ष्यते, नान्‍्यद्‌ द्वारसात्मनों विज्ञानाथ । 
अतः प्रत्ययप्रत्यगात्मतया बिदित" ब्रह्म यदा तदा तन्मतं तत्सम्यद्रशेन- 
मित्यथे' ' (द्े० उ० भा० २४) 


$ 9 
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यहां बोधशब्द से ब॒द्धि के प्रत्ययों का कथन हुआ है । अतः समस्त 
प्रतीतियाँ जिसकी विषय होती हैँ यह जात्मा समस्त बोधों के समय जाना 
जाता है । सम्पृर्ण प्रतीतियों का साक्षी और चिच्छक्तिस्वरूपमात्र होने के -” 
ऋरण वह प्रदीतियों द्वारा सामान्य रूप से प्रतीतियों में ही छक्षित होता है । 
उस अन्तरात्मा का ज्ञान प्राप्त करते के लिए कोई और भागे नहीं हैं । अतः 
किस समय ब्रह्म को ग्रतीतियों के अन्तः साक्षी रूप से जाना जाता है उसी 
समय वह ज्ञात होता हूं, अर्थात्‌ यही उसका सम्यक्‌ ज्ञान हूँ । 


प्रत्य क्षम्र क्रिया 


बुद्धितताचतू सवच्छुत्वादानच्तयाश्व आत्मचैतन्यब्योति:प्रतिच्छाया 
अवति। ततोष्प्यानस्तर्यास्पनसि चैतन्यावभासता चुद्धिश्नस्पकोत्‌ , तत 
येपु। सन्तः संयोगात्‌ । ततोष्नन्दरं शरीरे | इन्द्रियसम्पर्कात । 
एवं पारम्पर्यण कृतन कार्यकारणसंघातमात्मा चैतस्यस्वरूपज्योंतिषाउब- 
सासयत्ि । 
(बु० उ० भा? ४१७) 
रूपाका रेण हि हृदर्य परिण्तम! यस्मात हृदयेन दि रूपाणि सर्वों 
छोको जायाति । 
(धु० उ० भा० ३९०२०) 
बृद्धि स्वच्छ हूँ ओर आत्मा के समीपत्रतिनी है, इसलिए बह आत्मचेतन्य 
प्रतिच्छाया से युक्त हो जाती हूँ, बुद्धि के सम्पके से मन में चैतस्या- 
कभासता जाती है और मत का (इन्द्रियों से) सम्पर्क होने के कारण उनसे 
शुहीर में चैतन्पावभासता भाती हैँ, इस प्रकार परम्परा से आत्मा सम्पूर्ण 
कार्यकारण-सघात को चेतन्यस्वरूप प्रकाश से प्रकाशित कर देता है । 

हृदय (अन्त:करण) ही रूप का आकारि घबारण कर छेता हैँ, अतः हृंदय से 
ही सच्च लोग रूपों को जानते हे । 


न छास्त:करणमन्तरेण चैतल्यज्योतिषा द्वीपितं स्वविषयसंकल्पा 
ध्यवसायादिसमथ स्यात्‌ | 
(के० उ० भा० १२ 
संघातो वेहेन्द्रियाणां संहति:। तस्यामसभिव्यक्ता अन्तःकरणबत्ति 
तप्त इब छोहपिण्डेडरियः आत्मचेतन्याभासरसबिद्धा व्वेतना, सा च के 
झेयत्वात्‌ । 
(गीौ० आा० १३ 
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मनउपाधिकत्वादड्धि सनसः सैंकल्पस्पत्यादिप्रत्ययेरसिव्यज्यते ब्रह्म, 
विषयीक्रियमाणसिच । हे हि 
हे (के० ४० भा० ४४) 
; 2०] बा पी 4, ५ ए्‌ ०3 
बुद्धिबिज्ञानालोकविशिष्टमेवहि सब्र विषयजा[तसुपल्म्यते । 


(यू० ख० स्रा० ४३७) 
बृद्धिविज्ञानोंपाधिसम्पकोविवेकात्‌ू विज्ञानमंय इत्युच्यतै, बुद्धि- 
विज्ञानसम्प्रक्त एव हि यस्मादुपलभ्यते, राहुरिव चर्द्रादित्यसम्पृत्तः। * 
(ल्लै० ऊ० भा० ४१७) 
अन्तःकरण, चैतन्य के प्रकाश से प्रकाशित हुए बिना, अपने विषय के 
सेंकल्प --अध्यवसाय आदि में समर्थ नहीं हो सकता । 
देह तथा इन्द्रियों के समृह को संबात कहते हैं । उसमें अभिव्यकत ज़न्तः 
-करणबूत्ति, तपे हुए लोहपिण्ड में अग्नि के तुल्य, आत्मा के चैतन्य के आभा- 
सरस से व्याप्त होकर चेतना कहो जाती है और चेतना भी ज्ञेय होने के कारण 
क्षेत्र ही हैं । 


की 


सत उपाधि हूँ जिससे मन के संकठ्प, स्मृति आदि प्रत्ययों से बहा अभि- 
व्यक्त होता हूं, मायों विषय बन रहा हे । 

सारे पदार्थ वुद्धिकृप विज्ञान के आलोक से विशिप्ट होकर ही उपलब्ध 
-होते है । 

वृद्धिविज्ञानहप उपाधि के सम्पंक का विवेक ने होते' के कारण यह 
विज्ञानमय कहा जाता हैं, क्योंकि जिसप्रकार राहु चन्द्रमा और सूर्य के सम्पुर्के 
में आकर ही उपलब्ध होता हूँ, उस्ती प्रकार वुद्धिरूप विज्ञान से सम्पर्क रखकर 
ही अनुभव नें जाता है । है 

साचिज्ञान ओर बृत्तिज्ञान 

नहि यस्य यव्स्वरूपं 'तत्तनान्यतोडपेक्यते । न च स्वत णवापेक्षा,"* 
यद्भयनपेक्षे दत्स्वत एवं सिद्ध, प्रकाशात्मकत्बात | प्रदीपस्यान्यो उपे ज्षित्ले- 
बप्यनर्थकः स्थात्‌ प्रकाश विशषासाबात्‌! नहि प्रदीपस्य स्वरूपासि- 
व्यक्तो प्रदीपप्रक्राशोड्थघ्रान। न चैबसात्मनोउन्यत्र विज्ञानमत्ति 
येन खरूपविज्ञाने5प्यपेक्ष्येत । (विरोध इति चेल्नौन्यत्वात्‌) । स्व॒रुप॑- 
विह्ाने ” नान्‍्तरं नापेक्ष॒त इत्येदद्सत्‌ हृश्यते दि 

कक 
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विपरीतकज्ञानमात्मनि सम्यर्ज्ञान च,. अन्यो हि स आत्मा बुद्ध्यादिकाये 
करणसंघावाभिमानसंतानाबिच्छेद्रुक्षणीइविवेकात्मकी बुद्ध्यवभास- 
प्रधानइचह्ुरादिकरणो सित्याचित्वरूपात्मास्त:सारो यत्नानित्य॑ विज्ञान- 
मवशभासते ।' ' 'स बालह्यों बुद्ध्यात्मा''अतोडन्यो नित्यविज्ञानस्वरूपा- 
दात्मनः। दठत्र हि बिज्ञानापेक्षा विपरीतज्ञानत्त॑ चोपपयते, न पुनर्नि- 
त्यविज्ञाने । 
है (के० उ० बा? जा १४७): 
” जिसका जो स्वरूप होता हे वह उसी की दूसरे से अपेक्षा नहों रखता और 
अपने से तो अपेक्षा हुआ ही नहीं करती'***** इस प्रकार जो अपेक्षा नहीं रखता 
वह स्वतःसिद्ध है। दीपक प्रकाशस्वरूप ही हैँ, अतः अपने स्वरूप की अभि-- 
व्यक्ति के लिये यदि बह प्रकाशाम्तर की अपेक्षा करे तो व्यर्थ ही होगा, क्योंकि 
प्रकाश में कोई विशेषता नहीं हुआ करती । एक दीपक के स्वरूप की अभि- 
व्यवित में किसी अस्य दीपक का प्रकाझ् सार्थक नहीं होता । इसी प्रकार आत्मा 
से भिन्‍्ल ऐसा कोई विज्ञान नहीं जो उसके स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए 
अपेक्षित हो ॥****** बुद्धि आदि कार्य और कारण के संबात में जो अभिभान हूँ 
उसकी परम्परा का विच्छेद न होना ही जिसका लऊक्षण है, नित्य चित्स्वरूप 
आत्मा ही जिसका' आत्तरिक सार हूं और जिसमें अनित्य विज्ञान का अवभास 
हुआ करता हैं वह अविवेकात्मद, चिदाभास प्रधान तथा चल्षु आदि करणों 
वाछा आत्मा भिल्‍त हूँ ।**-** बह बुद्ध्यात्मा (जीवात्मा) दाह्म हैं'” इसलिए 
नित्य विज्ञान, स्वरूप आत्मा से भिन्‍न है तथा उसको विपरीत ज्ञान होता हूँ 
जौर विज्ञान की उपेक्षा भी । नित्य विज्ञानस्थहूप (शुद्ध चेतन) में नहीं । 


5 तस्माल्नित्यालुप्रविज्ञानस्वरूपज्योतिरात्मा अक्षेत्ययमर्थ: सबंबोध- 
बोदूधृत्व॑ आत्मन: सिद्धयति नान्‍्यथा | »तस्मात्‌ प्रतिबोधविद्त मत- 
मित्र यथाव्याख्यात एवार्थोडस्मासिः | यत्पुनः स्वसंवेद्ता प्रतिबोधबि- 
दितमित्यस्य बाक्यार्थों वण्येते, तत्र भवति सॉपाधिकत्व आत्मनों 
बुद्ध्युपाधिरवरूपत्वेन भेद॑ परिकल्प्यात्मनात्त।नं वेत्तीति संव्यबहार: 
शआत्मान पर्यति? स्वयमेवात्मनास्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम' इति | न तु 
सिरुपाधिकस्यात्मस एकत्वे स्वसंवेघता परसंवेद्यता वा सम्भवति । संवे 
दनस्वरूपत्वात्सं वेदनान्तरापेक्षा च न सम्भवति यथा अकाशस्य प्रकाशा 
स्तरापेक्षाया न सम्भवस्तद्त्‌ । 

के० उ० सा० २४ 
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बुद्ेः परतस्तु स बुब्रेद्रेशट पर जात्मा। 
हे (गी० भा० ४७१) 

अतः तित्य अविनाशी ज्ञानस्वरूप प्रकाशमय, ऊात्मा ही ब्रह्म है। यह अथे 
आत्मा के सम्पूर्ण बोधों के बोद्धा होने पर ही सिद्ध हो सकता है, और किसी 
प्रकार नहीं । इसलिए प्रतिवोधविदितम-इसकी-हमने जैसी व्याख्या कौी-- 
वही अर्थ हैं । इसके सिवा प्रतिवोधविदितम्‌ इस वाक्य का जो स्वसंवेद्यता 
अर्थ वर्णित किया जाता है वह आत्मा को सोपाबिक मानकर उसमें बुद्धि आदि 
उपाधि रूप से भेद की कल्पना कर आत्मा से आत्मा को जानता हैं ऐसा व्यव- 
हार होता हूं! ज॑ंसाकि आत्मा में ही आत्मा को देखता हे 'हे पुरुपोत्तम' ! 
ठुंभ स्वयं अपने को अपने ही से जानते हो! इत्यादि वाक्यों द्वारा कहा गया हैँ । 
किन्तू निरुपाधिक आत्मा एकरूप होने से उसमें स्वसंवेद्यता या परसंवेद्यता: 
सम्भव ही नहीं हैं। जिस प्रकार प्रकाश को किसी अन्य प्रकाक्ष की अपेक्षा 
होता संभव नहीं है उसी प्रकार ज्ञानस्वरूप होने के कारण उसे अत्य ज्ञान की 
अपेक्षा नहीं हे । 

बुद्धि से परे जो हैं वह पर आत्मा बुद्धि का द्रष्टा हे । 


नतु येनेव घर्मेण यद्गृप्यते वदेच तस्य स्वरूपसिति बक्षणोडपि येव 
विशेषेणनिरूपणं तदेव तस्य रूप॑ स्थादत उच्यत्ते-चैतन्यं पृथिव्यादीना- 
मन्‍्यतमस्य सचंषां पिपरिणतानां बा धर्मोन भसबति तथा श्रोन्नादीना- 
सन्‍्तःकरणस्य च धर्मो न भबतीति ब्द्यणो रूपमिति ब्रह्म रूपयते चेतन्येन | 
तथा चोंक्तम--चिल्लानभानन्दं ब्रह्म, 'विज्ञानधनएब”, 'सत्यं ज्ञान- 
मनत्तं ब्रह्म”, 'प्रज्ञानं ब्रह्म, इति च ब्ह्मणो रूप॑ निर्दिष्ट श्रतिषु । सत्यसेवं 
तथापि तद्न्तःकरणदेहेन्द्रियोपाधिद् रेणेब.. विज्ञानादिशब्द निर्दिश्यर्ते 
तदनुका रित्वाद्देहादिवुद्धिसंकोर्चौच्छेदादिषु नाशेषु खमिव न स्वतः । 
( के० ड० भा० २११) 
पूर्वपक्ष --जिस घर्म के हश्रा जिसका सिरूपण किया जाता हुँ वही उसका 
रूप हुआ करता हैँ; अतः ब्रह्म का भी जिस विशेषण से निरूपण होता है वहीं 
उसका स्वरूप होना चाहिए । जतः यह कहते हैँ कि चतन्य पृथिवी ज्रादि का 
अथवा परिणाम को प्राप्त हुये अन्य समस्त पदार्थों में से किसी का धर्म नही है 
और न वह श्रोत्रा््द इच्चिय अथवा अन्तःकरण का ही धर्म है । अतएवं वह ब्रह्म 
का रूप है इसीलिये बहा का “ से निरूपण किया जाता हूँ । ऐसा कहा 


| श् 
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भी हे-- ब्रह्म विज्ञान और आनन्दस्क्कप हू बह विजशानपन ही हु, ब्रह्म सत्य, 
ज्ञान और अनन्त स्वरूप है, 'प्रज्ञान ब्रह्म हैं| इस प्रकार श्रुत्ियों में ब्रह्म का 
रूप निरूपित हूँ । । 3 हल 

सिद्धान्ती--यहु ठीक है, तथापि वह अच्त:करण, शरोर और इच्द्रिय रूप 
आदि की उपाधि के द्वारा ही विज्ञानादि शब्दों से विरूपण किया जाता हें, 
क्योंकि देडदि के बुद्धि, संकोच, उच्छेद, आदि रूप में नाश आदि में बह उत्तका 
अनकरण करने वाला है, परन्तु स्वतः वैसा हहीं है । 


युक्ति महिमा 


सांख्य-काणाद-बाद्भधानां सीमांसाहतकल्पना:, शाख-युक्त-विहीनत्वा- 
जआाददव्या: कंदाचल | 
ग (उपदेश-साहखी, १६६४-६४) 
नह्यमभिछपितसिद्धिनिबन्धना व्यवस्था शकक्‍या विज्ञातुम्‌ | उपफत्या 
कयाचिद्व्यवस्थीच्येत । 
(ज्र० सू० भा० २।३॥५० ) 
सांख्य, वेशेपिक, बौद्ध (आदि) की कल्पनाएँ शास्व और यूकिति की 
विरोधी होने के कारण आदर के योग्य नहीं हैं 
अभिकषित को पघिद्ध करने वाछी व्यवस्था ग्राह्म नहीं हो जाती, किसी 
उपपत्ति से ही कोई व्यवस्था कंथवीय यूए ग्राह्म होती हूं । 
तक (सुक्ति) महिमा 
एतद्पि हि तकोणामप्रतिष्ठितत्वं तकृणेव प्रतिश्राप्यते; सवतर्काप्रति- 
छायां च लोकव्यवहारोच्छेदप्रसंग: | । 
(ज० सू? भा? २।१॥११) 
बुद्धि नः प्रमाणं सदखतोंयाथात्म्यावगशे । 
कर (क० छ० स्रा० ६१२) 
अव्यनुगृदीत एब ह्॒त्र तकीउनुभवाज्ञस्वेनाश्रीयते । 
> | (श्र सू० भा० २१६) 
आर श्र॒त्येत च सहीयत्वेन वकघ्याभ्युपेर्तत्वात्‌ | ; 
[ । मे (ब्र० सू? भा० ११२) 
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क् 
यह तर्कों का अप्रतिष्ठितरंव भी तक से ही प्रतिष्ठापित' किया जाता 
बडे है ।“सब तर्कों के अप्रतिप्ठित होने पर तो लोक व्यवह्वर का ही ब्उच्छेद हो 
जायगा । 


सत्‌ और असत्‌ का यथार्थ स्वरूप जानने में हमारे लिए बुद्धि ही 
प्रमाण हैँ । 


यहां श्रुति से अनुभृहीत तक का ही अनुभव के सहायक रूप से ग्रहण किया 
गया हैं । 


श्ुतिन ही सहायकरूप से तर्क को स्वीकार किया हैं । 


अनुमान महिमा 
अनुमानस्य श्र॒स्यतुमादकत्वेन सद्भावे सद्दिरोधे वा श्रुत्यर्थासिद्धे: । 
हि (ब० सूं० सा० ११२) 
अनुमान श्रुति का जनुग्राहक है, अत: उसके अभाव अथवा विरोध में श्रुति 
का अर्थ सिद्ध नहीं होता । 
लोक महिमा 


अत्यन्तविरुद्धां स्वात्मन्ति कियामम्तुपगन्छसि अग्निशत्सानं दहती- 
तिचत्‌ , अविरुद्धं तु छोकप्रसिद्धं र्वात्मब्यतिरिकेन विज्ञानेन वाह्मोडर्थों- 
अइजुभवते इति नेच्छस्यहों पाण्डित्यं मह॒दशितमू। 
हु (अ्र० सू० सा० २११८) 
अग्नि अपने को जछाती है, इसके समात अपने आत्मा में अत्यन्त विरुद्ध 
क्रिया तो (कर्म कर्तृंभाव) स्वीकार कर छेसे हो, परन्तु अपने से (बस्तु से) 
भिन्‍न विज्ञान से गह्यू अर्थ अनृभव का विषय होता है, ऐसी विरोध- 


मुदत लछोक-पसिद्ध बात को तुम नही माचते, यह पाण्डित्य का जच्छा 
प्रदर्शन हुआ । 


प्रत्यक्ष महिमा े 
न च दृष्टि-विरोध: केनचिदभ्युपाम्यते । 


* (ब्रू० ज० भा? १॥४१०) 
न हि दृष्टेनुपपन्‍्ल सास । 


बृ० उ० सा० हु ३ ६) 
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न च॒ प्रत्यक्षासुमानथोविंरुद्धा व्यभिचारिता, अ्रत्यक्षपू्वेक्त्वादनु- 
मानस्य । 


प्रध्यक्षविरोधे5नुमानस्थाप्रासाण्यात्‌ । 

(बु० छ० भा० ४३६) 
दृष्ट, (प्रत्यक्ष दीखने वि) के विरोश् की कोई सी स्वीकार नहीं करता । 
देखी हुई बात में अतृपपत्न (अशिद्ध) होने का प्रइन ही नहीं उठता ! 
प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों में अव्यभिचरित विरोध-संवन्ध मानना 


पव!नी क्षणिकवादी बौद्ध का मत) उचित तहीं हूँ, क्योंकि अनुयान पत्यक्षपुर्वेक 


होता हैं । 
प्रत्यक्ष से विरोध होगे पर अनुमान अप्रमाण होता हैं । 
प्रमाणव्यवस्था + 
( श्रुति अपने विषय में अमाण है ) 
यत्तकत अतिप्रामाण्यादिति ) न, तत्‌ प्रामाण्यस्य अद्ृष्टचिपयत्वातू ! 


प्रत्यक्षादिश्रमाणानुपछ ब्घे हि. विपये अग्निहोन्रादिसाध्यसाधनभस्बन्धे 


श्रते: आमाण्य, न त्रत्यक्षादिविषये, अश्ष्ददशनाथत्वात्मासाण्यस्य । 
हि. श्रतिशतमपि शीतवोडग्निर्प्रकाशों वेति ब्॒ब॒त्पाम्राण्यमुपेति । थदि 
ब्रयाच्त्ीतोडग्निसप्रकाशी वेतिं, तथायि अर्थान्तर शअ्रतेविवश्षचित कह्प्यं, 
ग्रामाण्यान्यथानुपफत्ते: 
( गी० स० १८६६) 
जो यह कहा कि श्रुति प्रमाण हैं, ठीक बढ़ीं; उसकी' प्रामरणिकता अदृष्ट 
विषय में है । प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से अभ्राप्त विषय में अग्निहोंत्रादि साध्य- 
सावन के सम्लत्च में श्वुति का प्रामाण्य है, ने कि प्रत्यक्ष आदि अमापों के 
विषय में, क्योंकि प्रासाण्य अज्ञात के ज्ञापन में होता है । सकड़ों श्वृत्ियाँभी' 
अग्नि शीत है या प्रकाश रहित है! ऐसा कहती हुईं प्रामाणिक नहीं हो सकतीं । 
यदि कहती हैं. कि जग्ति ज्ञीत हे अयबा भप्रकाश है, तो श्रूत्ति का अभिप्राय' 
दूसरा है ऐसी कल्पना करवी चाहिये। अन्यथा उसका प्रामाण्य जनुपपन्न होगा। 


वेदस्य हि निरऐश्न स्वार्थ प्रामाण्य रचेरिव रूपविषये ) पुरुषक्चसां 
तु मूलास्तरापेक्ष॑ वकठस्म॒विष्यवद्धितं चेति विम्रक्षे' 
( ऋ्र० घू० मा० २११६ 9 


(० ड० भा० १२१) 
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आगमोपपत्तिश्यां हि निश्धितोडर्थ: श्रद्धयों सवति जव्यभिचारात्‌ | 
- (बर० थण० भा० शा १). औ् 
जैसे श्रुति वाक्यों में परम्पर विरोध था जाने पर एक के आधार पर अन्य 
का अर्थ निकाला जाता है, उसी प्रकार अन्य प्रमाणों से विरोध होसे पर उसी 
ि के आधार पर श्रूति की व्यास्या करनी चाहिए । 
श्रूति का अर्थ न छग॒ने पर अधभास के निराकरण द्वारा सम्यक अर्थ का 
मिर्घारण वाक्यार्थ के निरूपण के रूप में तर्क द्वारा ही किया जाता है । 


सम्भव न होने पर भी मुख्या्थ का ग्रहण हो ऐसी आज्ञा दैने वाला कोई 
नहीं है ! 


डा 


» प्राय; लोग अन्य के अधीन बुद्धि रखकर स्वतन्त्रता से श्रुति का अर्थे समझने 
में असमर्थ होते हैं ऐसे छोग स्मृतिकारों के प्रति बड़ी थद्धा रखने से हमारे 
- ध्याख्यान में विश्वास नहीं करेंगे । ञ 


मनन और विज्ञान (भर्थात यूवित और अनुभव) से जो शास्त्र का अर्थ 
निर्धारित होता है वह निश्चित होता है । 


जिसकी बुद्धि शास्त्र और न्याय में परिपक्व हो वहीं इन (मेद) बाक्‍्यों | 
के विषय का विभाग निर्धारित क़र सकता है । 


आगम और उपपत्ति द्वारा ही निश्चित किया गया अर्थ व्यभिचरित न 
होने से श्रद्धेय होता हैं । 
केवल तक की सीमा 
| - इतमश्न नागमगम्येड्थे केवलेन तर्केण प्रत्यवस्थातव्यम्‌) यस्मान्नि- 
है रागसाः पुरुषोत्ेक्षामात्रनिबन्धनास्तकों: अप्रतिष्ठिता अवन्ति । उस््रेक्षाया 
के निरंकुशत्वातू । ' 
| (ब० सू० भा० २१११) 
इसलिये भी आगम के अपने विपय में केवल तक प्रभाण नहीं हैँ क्योंकि 


आगम का अनुसरण न करने वाला व्यत्ित की उसद्प्रेक्षा मात्र रूप में तर्क 
निरंकुश हीतने से अप्रतिष्ठितः हुआ करते हैं । 


शाहन्तु---अतद्धर्माध्यारोपणमाच-विवेत्तकस्वेन प्रभाणत्व॑ आत्मनि 
प्रतिपद्यते न तु अनज्ञाताथश्लापकत्वेन 


गी? सा० २ १८) 
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झास्त्र तो" अविद्या को निवृत्त करने मात्र से आत्मा में प्रामाण्य रखता ह 
न कि अज्ञात वस्तु के ज्ञापक रूप में । * 
| कक कत :8> (्‌ 
स्वात्म विषयत्वादात्मज्ञानस्थ । नहि आत्मनः स्वास्र्माने प्रवर्तेक- 
भ्रमाणापेन्नता, आत्मत्वादेव | 
(गी० भा? २।६९) 
स्वस्वकृप को विषय करने के कारण आत्मा अपने प्रति ही प्रवर्तक प्रमाण 
(विधभिवक्य ) की अपेक्षा नहीं रखता, क्योंकि वहू आत्म रूप ही है । (आत्म 
रूप है, अर्थात्‌ सिद्ध वस्तु है, साध्य नहीं--जेसे घ॒र्म या धा्िक कृत्य होता हैँ ।) 
प्रत्यक्ष श्रत्ि: प्रामाण्य॑ प्रत्यनपेक्षत्वातू अनुमान स्मृत्तिः प्रामाण्य॑ 
ग्रत्ति सापंक्षस्वात्‌ । ल्‍ 
(बर० सू० सा० ११२९) 
श्ुर्ि प्रत्यक्ष हे क्योंकि इसका प्रामाण्य निरपेक्ष है, स्मृत्ति अनुमान हू क्योंकि 
इसका प्रामाण्य सापेक्ष है । 


अनुभव का महत्व 


धर्मोजज्ञासायाम्रिव श्र॒त्यादय एव प्रज्ञा शद्मजिज्ञासायां, किन्तु 
अत्यादयोडनुभवाद्यश्च यथासस्मवपिह प्रमाणम्‌ ; अनुसभवावसानत्वा- 
झुतवस्तुविषयत्यान् बह्मज्ञानस्य ! 
है (ब्र० सू० भा० ११२) 

धर्मजिज्ञासा के समान ब्रह्मजिजास! में केवल श्रूत आदि ही प्रमाण, 
नहीं हु, किन्तु श्रुति आदि तथा अनुभव आदि यथासंभव उससें प्रमाण हैं। 
क्योंकि ब्रह्मज्ञान सिर, वस्तु-विपपक और ब्रह्मसाक्षात्कार में पर्यवसित 
'होनेबाला है । 

न च स्वालुभवापलाप: ब्राज्मानिभियुक्तः कतुम्‌ | 

(त्र० सू० स्रा० शशर८) « 

कोई ब॒द्धिमान अपने अनभव का अपलाप नहीं कर सकता । 

नच यो यस्व न्ख्वत्तो घर्मो न सम्भवति सोडन्यस्थ सवधम्योत्त 
सम्भव॒त्त । नहाग्निरुष्णोइसुमूयमान उदकसाधम्योच्छीतो सविध्यति । 


. « ब्र० सू० मा० २२ २८) 
प | 


किन हु फललबलन ०. 


॥१ हि 


कूल 
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जिसका जो धर्म स्वाभाविक नहीं होता वह अन्य के सांधरम्य॑ से सम्भव न्‌हीं 
होता । अग्नि को दष्ण अनुभव किया जाता हैं जछ के साधर्भ्य से वह दीत 
नहीं हो जाती | 


ज्ञान और विज्ञान 


ज्ञानं शास्त्रत आचायतश्चात्मादीनामवबो घः, विज्ञान विशेषतस्तद- 
जुभवः । 
(गी० भा? ३. ४१) 
शास्त्र तया आचार्य से प्राप्त जो आत्मा आदि का अवबोध हूं उसे ज्ञान 
कहते हैं और उसका विशष अनुभव विज्ञान हैँ । 


हु अ्रति, युक्ति ओर अनुभव 


तस्मादात्मा नै रे द्रष्ठयो दशनाईों, दशनविपयमापादयितव्य: । 
ओतव्यः पूवमाचायत आगमतश्य । पश्चान्मस्वव्यस्तकवः | ततो निदि 
ध्यासितव्यों भिश्चयेन ध्यातव्यः । एवं छासों दृष्टो भवति अ्रवणसनननिदि- 
ध्यासनसाधनेनियंतितै:। यदैकत्वमेतान्युपगतानि तदा सम्यग्यदशर्म 
ब्रह्मकत्वविषर्य प्रसीदति, नान्‍्यथा श्रवणसात्रेण ! 
5 (बरू० उ० भा: रशश) 
अतः आत्मा ही दर्शन थोग्य हे अर्थात्‌ साक्षात्कार के विषय योग्य है, शास्त्र 
द्वारा श्रवण करने योग्य एवं पीछे तक, द्वारा मनन करने योग्य है, इसके पश्चात 
बहू निदिध्यासन करने योग्य है अर्थात्‌ निश्चय से ध्यान करने योग्य है । इस 
प्रकार आत्मा श्रवण, मनन, निदिध्यासन के साधनों के उत्पत्न होंगे पर ही 
दृष्ट होता है । जब इन साधनों की एकता होती है तभी ब्रह्मेकत्वविपयक 
सम्यण्दद्न प्रकट होता है अन्यथा केवल श्रवण से हड्डी 4 


पू्चामाचार्यागमाश्यां श्रुते, पुनस्तकेणो पपत्त्या मते विचारिते | श्रवर्ण 
व्वागममाजेण, सते उपपत्या, पश्चाद्िज्ञाते एयमेक्न्रान्यथेति निभारिते। 


कि भवतीत्युच्यते-इदं विदि भवति | इंदं स्बंसिति यद्त्मनो5स्यत्‌ | 


आत्मव्यतिरेकेणाभावात्‌ । 
हे हे (ज्र० उ० भा० ४७६) 

पहले आखचार्य और जास्त्र द्वारा श्रवण और फिर तर्क एवं युक्ति से मनन 
तर विचार करन पर शास्त्र मात्र से ठो श्रवण यूक्‍क्ति से मनन गौर पीछ 


ज्ञानमीमांसा , - 99 
विशेष रूप से जान छेने पर अर्थात्‌ यह अन्यूथा नहीं ऐसा ही है, ऐसा विश्चय 
॥० लीक जज बे बे ज 
कर फ़ेने पर क्या होता है ? वह बतलाया जाता हे--यह सब जो आत्मा से 
भिन्न है, बहु जान लिया जाता है, क्योंकि आत्मा से कुछ भिन्न नहीं है । 


तत्र केचित्पण्डितम्मत्या चदन्ति-जन्मादिषड॒सावविक्रियारहितो5बि- 
क्रियो डकतो एको श्ात्मेति ल कस्यचित्‌ झ्ानमुत्यगते यस्मिन्‌ सर्ति 
सर्वकर्मसंन्यास उपदिच्यते' “तद्धिगमाय अनुमाने आगमे च सत्ति 
ज्ञान नोत्पचते इति साहसमात्रमेततू 
(गी० भा? २२१) 
तो कुछ अपने को पण्डित मानने वाले कहते हैं कि जन्म आदि छ: विचारों 
से रहित अविक्रिय अकर्त्ता एक ही आत्मा है ऐसा ज्ञान किसी को नहीं होता *» 
जिसके द्ोने पर सभी कर्मों के संस्यास का उपदेश दिया जाता हैं **उसकी प्राप्ति 
के लिए आागम और अनुमान के रहने पर ज्ञान नहीं पैदा होता ऐसा कहना 
साहुस मात्र है । 
समनसनिदविध्यासनयोरपि श्रवणवद्वगत्यथन्त्वात्‌ । 
(तब्र० सू० आा० १।१॥४) 
अनुभवावसानत्वात्‌' 'तऋद्यज्ञानस्य | 
* (तब्रा० सू० भा० ११२) 
श्रवण' के समान मनन और निदिध्यासन भी शान के लिए है । 
ब्रह्म ज्ञान का पर्यवसाम ब्रह्म साक्षाब्कार में होता है । 


विशेध-नियम ५ 
ध रे है 5 के ही 
नहोेकस्मिन्‌ धर्मिणि युगपत्सद्वसत्त्वादिविरुद्धधमंसमावेश: संभवत्ति, 
शीतोष्णचत्‌।.. * -« 
* .. (ब्र० सू० स्रा० २२३३) 
न होकस्य अक्मण' पस्णिमधर्मत्य तद्॒हितत्व॑ च शकक्‍य प्रतिपत्तुम्‌ 
स्थिविगतिवत्य्यादिति चेत्‌ , न; कूटस्थेति विशेषणात्‌ । नहि कूटस्थस्य 
ब्रद्माण: स्थितिगतिचदनेकधर्मा श्रयत्व॑ सम्भवति । _ 
ज्नि० सू० स्रा० शा? १४ 
न छोक॑ वस्तु: परमार्थेतः कत्रोंदिविशेषवत्तच्छूस्य चे इत्युसयथा द्रष्ट 
शक्यते ! 
हे * « (तै० उ० मा? १ 4१ 
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एक घर्मी (वस्तु या द्रव्य) में एक ही समय सत्त्न, अदत््य आदि बिह्द्ध 
धर्मों का शीतोष्ण के समान समावेश सम्भव नहों है । 
एक ब्रह्म में परिणाम और अपरिणाम धर्मों का होना नहीं माना जो 
सकेता । यदि कोई यह कहे कि स्थिति और गति जैसे एक में रहते हैं बेसे 
५ ही बहा में वे हैं तो इसलिए ठीक नहीं हैँ कि बहा में कठरथ (अपरिणामी) 
विशेषण छूपा है । कूटस्थ ब्रह्म स्थिति और गति के सदृश अनेक धर्मों का 
आश्रय नहीं हो सक्षततर (क्योंकि जो परिणामी है उसी में दोनों हो सकते हैं। 
एक ही वस्तु परमाथत: कर्ता आदि विशेषों से युक्त और उनसे रहित 
दोनों ही प्रकार की नहीं हो सकती । 


तादात्म्य-नियम 


“ सच स्वाभाविको धर्म एव नास्ति पदार्थानामिति शकक्‍्य चच्छुम | 

(बर० ड० भा० 2७९) 

सर्वत्र बुद्धिदयोपलव्घे: सदूबुद्धिस्सद्बुद्धिरिति । यहद्विषया बुद्धि- 

ने व्यभिचरति तत्सन्‌ , यद्विषया व्यांभ्रिचरति तद्सदिति सदसद्विभागें 
बुद्धितस्त्रे स्थिते । 

* गी०? भा० २१६) 

पदायों का ओई स्वाभाविक धर्म हो नहीं होता ऐसा नहीं कहा जा 

सकता ) 


सत्र ही दो बुद्धियाँ होती है सदुव॒द्धि और अश्दृवद्धि। जिस विपय की 

बुद्धि व्यभिचरित न हो वह सत्‌ है। जिस विपय की बृद्धि व्यभिचरित हो 

बह असत्‌ हैं । इस प्रकार सब जगह बुद्धि के अथीन सत्‌ असत्‌ का विभाजन 
रहता हैं। ना 

तत्व (ज्ञान) का स्वरूप 

सत्यमिति यद्र॒पेण यम्निश्िचतं तहुप॑ न व्यसिचरति तत्सत्यम्‌ । 

” थद्रुपेण यज्निश्चितं कदू्प उ्यभिचरद्नतमित्कुच्यते। अतो विकारोउततम। 

(तै० ड० भा[० २१) 

एकरूपेण हसवस्थितोडथ: परस्नाभ्र; छोके सद्दिषय ज्ञान सम्याज्ञान- 

मिह्युच्यत्ते यथाग्निरुष्ण इति | 
(ज्र० सू० भा० २१ ११) 


्ड् 
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जो पदार्थ जिस रूप से विशु्चय कियो गया हैं उससे व्यभिचरित व होने 
के कारण वह सत्य कहलाता है। जिसका जो रूप निश्चित हूँ तथर यदि वह 
रूप बदलता है तो वह अनुत्त कहा जाता है। अत: विकार अनृत होता है । 
जो पदार्थ एक रूप से निश्चय ही अवस्थित हो वह परमार्थ है, छोक में उस' 
विपय का ज्ञान सम्यस्ज्ञान कहा जाता हैँ, जसे अग्नि उष्ण है, यह कहना । 
4 
सिथ्यात्व की स्वरूप 
वैतरथ्यं, बाध्यमानत्वात्‌ । 
(त्र० घू० भा? ३२४) 
यद्धमंको यः पदार्थ: प्रसाणेनावगवों सवति, स देशकालान्तरेष्वफि 
ट रे ४ हु (5 ५. 
तद्धमंक एवं भवति, स चेत्तद्धमंकत्व॑व्यभिचरति सवः प्रमाण- 
व्यवहारो लुप्येत । 


(बु० ड० भा? २।१२०) 
बाध्यमान होना ही मिथ्यात्व हैं । 
जो पदार्थ प्रमाण द्वारा जिन धर्मों वाला जाना जाता है, वह अन्य देश्ष, 
काल अथवा अवस्थाओं में भी उन्हीं धर्मों वाला रहता है । यदि बह उन धर्मों 
का त्याग कर दे तो सारे प्रमाण व्यवहार का लोप हो जाय । 


सके 


& अध्याय ५ 


मोक्ष और मोक्षोपाय 


रतीय दर्शनों में, विशेषत: प्रावीतत पड़दशनों एवं जन, बौद्ध मतों में, 
मोक्ष का अर्थ आत्मकान है, अर्थात्‌ आत्मा को अपने निजी स्वरूप में भवस्यिति । 
ईसका तात्पय यह हू कि मोक्ष-प्राप्ति' का अर्थ किसी विश्षेष स्थान में पहुँचाना, 
या किसी विशिष्ट पदार्थ से पोग होना, नहीं हैं। न्यायदरशन में व्यक्तिगत 
आत्माओं से भिन्न ईइवर की सत्ता मानी जाती है, किन्तु वहाँ भी भोक्ष का अर्थ 
औईवर-प्राप्ति नहीं है । सांख्य-योग में मोक्ष को कैवल्य नाम से अभिहिंत किया 
जाता है, इसका तात्पयं हे, आत्मा या पुरुष की अपने स्वरूप में जवस्थिति । 
अद्वेत वेदान्त का मन्तव्य साख्य के विशेष निकट है । अह्लत में मुक्ति की कई 
प्ररिभाषाएँ हैं; आत्मऊाभ, आत्मज्ञान, अविधानियृत्ति, किन्तु इत सब का तात्पर्य 
एक हीं हूँ । अविद्या के कारण आत्मा में अनात्मा का अध्यास होता हूँ, जिससे 
सच्चिदानन्द-स्वरूप आत्पतस्व सीमित, दुःखी, कर्ता और भोक्‍्ता दिखाई पड़ता 
है। इस अध्यास का निराकरण ही मोक्ष हे 


झंकर के मत में मोक्ष का साक्षात्‌ कारण ज्ञान है । क्योंकि मोक्ष आध्मा 
का निजी स्वरूप हैं, इसलिए वह तित्य पदार्थ हैँ। नित्य पदार्थ किसी क्रिया 
का कार्य नहीं होता; इसलिए मोक्ष कर्मद्वारा साथ्य नहीं हैँ । यही कारण है 
कि झंकर शञानकर्म-समृच्चयवाद का घोर विरोध करते हैं । 
«किन्तु मोक्ष ज्ञान-साध्य है या ज्ञोनरूप हे, इसका यह मतलब नहीं कि 
शंकर कर्म, ध्यान, उपासना आदि को महु््वपूर्ण एवं उपयोगी नहीं मानते ' 
प्रकारान्तर से ये सव चित्तशुद्धि के साधन हैं; बा#चित ही 'ज्ञान-प्राप्ति ने 
योग्य होता हे । 

भोक्ष की परिभाषा 


(मोक्ष की आत्मरूपता) 
यो हि छोके मनिरतिशयप्रियः स सर्वेश्नयत्नेन लब्धव्यो भवति। दथ 
- थमात्मा' स्लोकिक्रियेस्थ: प्रियतूम:। तस्मात्तल्छाभे महान्यत 
आस्थेय इत्यथः [* 
ज्वए उए भा० < ४ 
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आत्मस्वरूपावस्थानमेव घर निश्रेयससाध न नान्‍्यत्किचित्‌ | 
॥ (गी० सा» १८१०) 


(तै० छ० भा० १११) 
लोक में जो सबसे बढ़कर प्रिय होता है वह सर्व प्रयत्न द्वारा प्राप्तव्य होता 
है, तथा यह आत्मा समस्त लौकिक प्रिय पदार्थों से प्रिवतम हे । अतः आत्मा 
की प्राप्ति के लिए ही महान्‌ यत्त करता चाहिए । है 
आत्मा का अपने स्वरूप में अवस्थित होना ही परम निःश्नेयस - (कल्याण) 
का साधन हैँ अन्य कुछ भी नहीं । 
अपने ही आत्मा में अवस्थित होना मोक्ष हैं । 


स्थाव्मन्यचस्थोर्न मोक्ष: | 


आत्मज्ञान ही आत्मलाभ हि 
तब्याज्ज्ञानमेवात्मनों लाभो. नानात्मछामवदप्राप्रत्नप्तिकक्षण आत्म- 
छामो, छव्घूलव्धव्ययोमेंदामाबात्‌ | 
( बर० 3० भा? १४७ ) 
ब्रह्मावगवि्िं पुरुषार्थ, निःशेषसंसारबीजाविद्याधनथ निबहंणात्‌ | 
* (ब्र० सू? भा० १११ ) 


अतः ज्ञान ही आत्मा का लाभ है, अनात्मछाभ के क्षमान बात्मलाभ 


अप्राप्त की प्राप्ति होना नहीं है, क्योंकि.यहाँ छाभ करने वाले और छूब्घ होने- 


वाली वस्तु में कोई भेद तहीं है । 
बहा की अबगति निइचय ही पुरुषा्थ हे, क्योंकि इससे सपरे संसार के मूलने 
कारण अविद्यारूपी अनर्थ का नाश छोता है । 


मन 
* अविद्यानिवृत्ति हो मोश्ष 
अविद्यापगममात्रत्वात तजद्यप्राप्तिफर्स्य 


( बृ० उ० सा० १४१० )« « 


फरछे च मोश्यो5विद्यानिवृत्तिबों । 


(ब्रु० छ० भा? १४७) 


ब्रह्म प्राप्ति का फलछ अविद्या का'निवारंण मात्र है । ' 
फल मोक्ष या अविदा निवत्ति हूँ 


श् 
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सा चाविद्या नात्मनः स्वासाविकों धर्मों, यस्माद्रिद्यायामुस्कृष्यमा- 
णायां स्ववमपचीयमाना सती का गतायां विद्यार्या परिनिष्ठिते सबो- 
त्मभावे स्वोत्मता निवतते, रब्ज्बामिव सपक्षान रज्जुनिश्वये । कच्चोक्त॑- * 
यत्र त्वस्थ सबमास्मेचाभूत्तत्केल क॑ पश्येन! इस्यादि । तस्मान्तात्मघर्मो- 
इविद्या । नहि स्वाभाविकस्योच्छित्तिः कदाचिद्ृप्युपपद्यते सबितुरिवो 
घ्ण्यप्रकाशयो: । तस्मात्तस्था मोक्ष उपपच्यते । 
(बु० छ० आ० ४।३।२०) 

वह अविद्या आत्मा का स्वाभाविक धर्म नहीं है, क्योंकि विद्या का उत्कषे 
होने पर वह स्वयं क्षीण होने लगती हैं। जिस समय विद्या की परात्ममाव की 
पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाती है, उस समय रज्जु का निश्चय होने पर रज्जु में सर्वज्ञान 
के समान उसकी सर्वथा निवृत्ति हो जाती है । ऐसा ही कहा भी है --“जहाँ 
इसफे लिए सब आत्मा हा हो गया है, वहां किसके द्वारा क्या देखे ?” इत्यादि। 
इसलिए अविदया आत्मा का धर्मे नहीं है, क्योकि सूर्य को उष्णता और प्रकाश 
के स्तमान स्वाभाविक धर्मों का कभी उच्छेद नहीं हो सकता । अतः उससे 
मोक्ष हीना सम्भव हैं । 

एवं पुरुष आत्ममि सब प्रचिल्लाप्य नामरूपकर्मत्र्य यच्सिध्याउज्ञान 
विजम्भितं क्रियाकारकफलछक्षण स्वात्मयाथास्थज्ञानेन सरीख्युदकरब्जु- 
सरपंगगनसलछानीव मरीचिरज्जुगगनस्वरूपप्रद्शनेनेव स्वस्थ: प्रशाल्तः 
कृतकृर्यों भबति | 

(कु० उ० भा० १३।१४) 

* मृगतष्णा, रज्जू और जाकाझ्ञ के स्वरूप का ज्ञान होने से जैसे मगजल, 
रज्जु-सप॑ और आकाश -मालिन्य का बोध छोता है, उसी प्रकार मिथ्याज्ञान से 
प्रतीत होने वाले समस्त प्रपच यानी नाम, रूप और कर्म इन तीनों की जो 
क्रिया, कारक और फलस्वरूप हूँ, स्वात्मतत्व के यथार्थ ज्ञान द्वारा पुरुष अर्थात 
आत्मा में छीन करके मनृष्य स्वस्थ, प्रशान्तचित्त एवं कृतकृत्य हो जाता हूँ । 


भावान्तरापत्तों हि मोक्षस्य सर्वोपनिषद्चिबक्षितोडथ आसत्मेकत्बाख्य 
स बाघधितो सवेतू्‌। कमहेतुकश्व मोक्षः प्राप्नोति,न ज्ञानसिमित्त इतति 
स चानिष्ट:। अनित्यस्व॑ च मोक्षस्य प्राप्नोत्ति। न दि क्रियानिवृत्तो5* 
नित्यो इृष्ट:) नित्यश्व मोक्षीडम्युपगम्यते । 'एप सित्यों महिमा! हम 
मन्हबणोत्‌ | ५ ( बृ० उ० भा० ४।४६ 
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यदि मोक्ष कोई भावास्तर-श्राप्ति भावी जाय तो सद्यूगं उपनिषद का 
विवक्षित जो आत्मेक्यरूप सिद्धान्त है, बह वाबमित हो जायगा तथा ग्रोक्ष कर्म- 
>मिमितक हो जायगा, शानसिमितक नहीं रहेगा और यह इष्ट नही है, वन्‍ोंकि 
इसमे मोक्ष की अनित्यता भी प्राप्त होती है, कर्म से निष्पन्न होने बाला पदार्थ 
नित्य नहीं देखा गया और मोक्ष तो सित्य ही माता गया है, जंसा कि थह 
भित्य महिमा है इस मन्तवर्ण से सिद्ध होता है । 


ज्ञान से मोक्ष रे 
अनुभवावसानं च बह्मविज्ञानस वद्याया निबतर्क मोक्षसाधर् च 
हृष्टफलतयेध्यते । 
(ब्र० सू० भा? २१४)» 
ब्रह्मसालत्कारपयंन्त मोक्ष का साधनभृत ब्रह्मनान अविद्या का निवतुक 
होकर क्टफलरूप से अभीष्द है । 


अतचच स्वाभाविकत्वादमेद्स्याबिद्याकृतत्वाच्च भेवस्यथ विद्यया- 
$विद्यां विधूय जीव: परेणानन्तेन प्राज्ञनात्मनेकर्ां गच्छति । 


(ब० सू? भा? ३।२२६) 
और भी इससे अभेद के स्वाभाविक होने से और भेद के अविद्याकृत होने 
से विद्या द्।रा अविद्या की निवृत्तिकर जीव पर-अनन्त प्राज् आत्मा के साथ एकता 
को प्राप्त होता हू । 
अज्ञानव्यवधाननिववकत्वाज्ज्ञानस्य मोक्षे ज्ञानकायमित्युच्यते । 
(बृ० उ० भा० ३॥२१३) 
ज्ञान मोक्ष के अज्ञान रूप वावधान की विवृर्ति करने वाला हे, इसलिए 


उपचार से ऐसा कहा जाता है कि मोक्ष ज्ञान का काय है। (वस्तुतः मोक्ष 
काय नहीं है ।) 


अपि च सम्यस्ज्ञानान्मोक्ष इति स्वंधां मोक्षबादिनामभ्युपगमः | 
(ब० सू० भा० २।१११) 


सब मोक्षवादियों का यह सिद्धान्त भो हू कि सम्यस्ज्ञान से ह्री मोक्ष 


होता हैं । 


ख 


विद्यायां च काष्ठा गताया सर्वोत्तम 
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भावों मोक्ष:, यथा स्वर्यज्योतिष्टवं स्वप्के प्रत्यक्षत उपलछस्यते तद्वद 
'विद्याफलमुपलस्त इत्यथ: । 
ट । (बु० उ० भा? ४३२०) ४ 
अनः अविद्या का अपकर्य और बिया की पराकाण्ठा होने पर स्वोत्मिभात्र 
की प्राप्ति ही मोक्ष हे, तात्पर्य यह है. कि जिस प्रकार स्वष्म में आत्मा का 
स्वमंप्रकाशत्व प्रत्यक्ष उपलब्ध होता हैँ, उत्ती प्रकार बिद्या के फल मोक्ष की 
प्रत्यक्ष उपलब्धि होती हूँ । 


मोक्ष नित्य है 
नित्यों हि मोक्ष इष्यते । क्रमकार्यस्थानित्यस्व॑ प्रसिद्ध छोके। 
हु पु वि पी ० र 
क्रमंभ्यशचेच्छू यो5नित्य॑ स्वात्तनचानिष्टम्‌ ! 
५ (लै० उ० भा० १११ 
मोक्ष नित्य भाना गया है और जो वस्तु कर्म का कार्य हूँ उसकी अनित्यता 


ऊोक में प्रसिद्ध है । यदि श्रेय कर्मों से होता है तो अनित्य होगा, जो इंष्ट 
नहीं हे । 


(ः ( ५ टी 

कम द्वारा साध्य (कर्म का काय) नई 
अतोडविद्याकल्पितसंर्सारित्वनिवतनेन मित्यमुक्तात्मस्वरूपसभपणाजन्र 
मोक्षस्थानित्यत्वदोषः | यध््य तूत्पाओं मोक्ष: तम्य भानसं, वाचिक, 
आयिक॑ वा कार्यमपेक्षत इति युक्तम.। तथा बिकायत्वे च ठथेः पक्षयो- 
मोक्षस्य ध्रवमनित्यत्वम्‌। न हि दध्यादिविकाय उत्पाद्य वा घटादि 
नित्य दृष्ट छोके । न चाप्यस्वेनापि कार्यपेक्षा; स्वात्मस्वरूपत्वे सप्य- 
नाप्यत्वात्‌! स्वरूपव्यतिरिक्तत्वेडपि . ब्रह्मणों नाप्यत्वं, सर्वगतत्वेन 
नित्याप्रस्वरूपत्यात्सरवेण जद्मण:, आकाशम्येब |«“नापि संस्कार्यों मोक्षः, 
ये व्यापास्मपेक्षेत् । संस्कारों हि. नाम संस्कार्यसथ गुधाधानेन वा 
स्थाहोषापनयनेन वा । न तावत्‌ गुणाधानेन*संभवति; अनावेयातिशय- 
अद्वस्वरुपत्वान्मोक्षस्प। नापि दोषापनयनेन; सित्यशुद्धनद्वस्वरूपत्वान्मी- 

क्ष॒स्‍्य ।' बह्यसावश्र मोक्ष: । तस्मान्न संस्कार्योडपि सोक्षः | 
(ब० सू? भा: (१४) 
झत: (शास्त्र द्वीरा तत्वज्ञान में) अविद्या से कल्पित संसारित्व का निवर्तत 
कर मित्य मक्‍त आमा का यथाय स्वरूप समपण होन के कारण मोक्ष में 
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अनित्यत्व दोष नहीं है । जिसके मत भें मोक्ष उत्पाद्य है, उसके मत में मोक्ष 
मानसिक था वाचिक अथवा कायिक क्रियाओं की अपेक्षा रखता हैं, यह ठीक 
है। इसी प्रकार विकायंत्व पक्ष में भी. इत दोनों पक्षों में मोक्ष का अनित्यत्व 
निश्चित है । लोक में विकायं दधि आदि एवं उत्पाद्य घटादि में नित्यत्व नहीं 
देखा गया है। ब्रह्माज्ञान से प्राष्य होते पर भी उसकों कार्य की अपेक्षा नहीं 
हैं. क्योंकि वह स्व आत्मस्वरूप होने के कारण प्राप्य ही नहीं है मर्द ब्रह्म 
'को स्वरूप (भात्मा) से निन्‍न मानें तो भी वह प्राप्य नहीं हें । क्योंकि, आकाश 
के समान सर्वव्यापक होने के कारण ब्रह्म सबको नित्य प्राप्त स्वरूप ही हूँ 
और मोक्ष संस्कार्य भी नहीं हे, जिससे वह व्यापार को अपेक्षा करे । संस्कार 
पद में विशेष गण छाने अथवा दोप हटाने से संस्कार होता हैं । मोक्ष में 
गृुणाथान (विज्षेष गुण का छाता) से संस्कार का सभव नहीं है, क्योंकि माक्षू 
तो आशधंयानिश्षय (अनिन्नव को लाना) से रहित ब्रह्मस्व॒रूप हैं | ब्रह्मनाव ही 
तो मोक्ष हैं । इसलिए मोक्ष संस्कार्य भी नहीं है ! - है 
२ 5७३ 0 छ् 
ब्रह्म जिज्ञासा से पूत कम अपेक्षित नहीं 
नन्विह् कर्माववोधानंतय विशेष: | न । घमजिज्ञासाया: प्रागप्यधीत- 
वेदान्तस्य त्रद्मजिज्ञासोपपत्त: | यथा च हृदयाद्यवद।नानामसानन्तयनियम:; 
कमस्य विवज्ितत्वान्न तथेह, क्रमो विचक्षित?, शेषशे षित्वे5 धक्ृताधिका रे 
बाप्रमाणाभाबात्‌ , ध्मत्रह्मजिज्ञासयो: फलठजिज्ञास्यभेदाचच | अभ्युदयफ 
धमज्ञानं, वच्चानुछ्ठासापेक्षप्‌ । निःश्रेयसफरछूं तु अह्नज्ञानं न चानुधानास्त- 
रापेक्षम । भव्यश्व घर्मो जिज्ञास्यों न ज्ञानकालेअम्ति, पुरुषय्यापातन्त्र- 
त्वात्‌ | इह तु भूतं ब्रह्म जिज्ञास्यं नित्यत्वान्न पुरुषव्यापारतन्त्रमू | चोदना; 
प्रतान्तलदाश | या।वह चांदना घसमस्य छक्षम सा सत्र वषय नयुजानब 
पुरुपमव्बीध यति । ऋऋ्युचोदना तु पुर्ममवत्रोधयत्येव केवछपू्‌ , अब- 
बोधस्य चोदाउजन्यत्वानज्न पुरुषो5वबोधे नियुब्यते । यथाक्षार्थसनि- 
कर्षणाथाबबोधे, तद्नतू । « 
(बर० सू० भा० १११) 


अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' - वत्राथशद्र आनन्तर्याथथें: परिगह्मते, नाधि- 
काराथ:; ब्रह्मजिज्ञासाया अनधिकायत्वात्‌। मंगलूस्य व वाक्यार्थ 
समन्वयाभावात्‌॑! अथोन्‍्तयप्रयुक्त एव ह्मथशद्र: श्रुत्या मंगलूप्रयोजनों 
अबति पूवप्रकृतापेश्ायाश्व फठ्व आनस्वयौव्यत्तिरेकात्‌ 4 वस्मात 
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क्रिमपि वक्तठय थदुनस्तरं बद्यजिज्ञासोपदिदयते इति । उच्यते--नित्या- 
नित्यवस्वुविवेक:. इंहामुआ्थभोगविशगः,  शमद्सादिसाधनसंपत्‌ , 
अुमक्षत्य च । तेपु हि. सत्सु प्रागपि अद्यज्िज्ञासाया ऊध्ये च शकक्‍्यते 
ब्रह्म जिल्नासितु ज्ञातु च, न विपयये । तस्मादथ शब्देन यथोक्तसाधन- 
संपरयानन्तयम्रुपदिद्यते । मे 
* (तब सू० भा० १११) 

, पवदि कहों कि ब्रह्मजिज्ञासा में धर्मजिन्नासासे कर्म ज्ञान का आनन्तयें 
विशेष हूँ, तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि अधीत वेदान्तः पुरुष को धर्मजिज्ञासा 
से पहले भी ब्रह्मजिशासा हो सकती हैं। जैसे हुदया आदि के अवदानों 
(छेदन) में आनस्तथ क्रम निभ्रत है, क्‍योंकि वहाँ क्रमविवज्षित हूँ, वैसे यहाँ 
ईव्रह्म जिज्ञासा में) क्रम विवक्षित नहीं हें। घर्सजिज्ञासा और बह्ायजिजासा 
में गज्जाज़िभाव अथवा अधिकृताधिकार मानने में कोई प्रमाण नहीं है, एव 
दोनों के फल और जिज्ञास्य में भी मेद है । धर्मज्ञान अभ्युदय फल ला है 
तथा बह अन्‌ ठान की अपेक्षा रखता हैं। ब्रह्मशान तो मोक्षकूए फल चाला हैं 
ओर वह अन्य अनुष्ठानों की अपेक्षा नहीं रखता । धर्मजिज्ञासा का विषय धर्म 
भव्य (साध्य) है और ज्ञान काल में नहीं है, क्योंकि वह पुरुषव्यापार के अधीन 
हैँ। यहाँ ब्रह्ममीमांसा से तो सिद्ध ब्रह्म जिज्ञास्य है, क्योंकि वह नित्य हूँ, 
इसलिए पुरुषव्यापार के अधीन नहीं है । बोधक प्रमाण की प्रवृत्ति के भेद से 
भी जिन्नास्य भेद है । जो विधि धर्म का लक्षण ([ज्ञापक) है बहू पुरुष को 
स्वविषग्र में नियक्त करती हुई बोघ कराती हूँ ! ब्रह्मवोधक प्रमाण तो पुरुष 
को केवछ बोध ही कराता है अवबोध ब्रह्मप्रमाण से जन्य है । इसलिए ब्रह्म- 
फ्रमाण [ अयमात्मा ब्रह्म ) पुरुष को ज्ञान में नियुक्त नहीं करता । जंसे इब्निय 
विषय के सब्जिकर्ष से उत्पन्न ज्ञान में नियुक्ति नहीं होती, वेसे ही । 

अथ शब्द आनसन्‍्तर्यार्थक परिगृहीत है, आरस्थार्थक तहीं, क्योंकि ब्रह्मजिज्ञासा 
का आरम्भ नहीं किया जा सकता और मूल का वाक्‍्यार्थ में समन्वय नहीं 
होता । इसलिए अन्य अर्थ में (आजस्तर्बायथ में) प्रयृकत हुआ ही अथ शब्द 
अवबणश द्वारा मंगलरूप प्रयोजत वाला होता है। फल (विचार) के कारए 
पूर्व प्रकृत (पुर्वेबतेमान के) साथ जो अपेक्षा हूँ उसका आत्तर्य से भेद नह 
हैं )' “इसलिए जिसके अनन्तर बृह्मजिज्ञासा का उपदेश किया जाता हैं ऐस 
कोई अताधारण हेतु-करता चाहिये । कहते हूँ - भित्य और अनित्प वस्तु क 
चविवेकू इस लोक तथा विदय मोर्गों से विशाग शमंदम आदि साथ 
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संपत्ति और मुमुक्षुता (मोश्े की इच्छा) ।- उन साधनों के होते पर ही धर्म- 
जिज्ञासा से पूर्व तथा पश्चात्‌ भी ब्रह्मजिज्ञाल तथा ब्रह्मश्ान हो सकता हैं, 
अन्यथा नही । इसलिए अथ' झब्द से पूर्वोक्त साधन सम्पत्ति के अनन्त््य का 
उपदेश किया जाता हूं । - 


अत एबालुष्ठेयकर्मफछबिलक्षण मेक्षास्यमशरीरत्वं नित्यमिति सिद्धम । 
तन्न किंचित्परिणामिनित्य॑ यस्मिन्बिक्रियमाणेडप तदेवेदमिति' बुद्धिन 
'विहन्यते; यथा प्रथिव्यादिजगन्नित्यत्यवादिनाम्‌ , यथा वा सांख्यानर 
गुणा:, इद तु पारमार्थिक कूटस्थनित्यं, व्योमबत्‌ सर्वव्यापषि, सबे- 
'विक्रियारहितं, नित्यतूप्रं, निरबयवं, स्वयंज्योतिस्वभावम्‌ । यत्र 
घर्माधर्मों सह कार्यण काछत्र्य॑ च नोपावतेते । वदेतदशरीरर्वं 
सोक्षास्यम ।...नित्यश्न मोक्षः सर्वेर्मोक्षवादिभिरस्युपराम्यते ! हे 


यु (० सू० भा० १७४) 

अतएव जनुप्ठेय कर्म फल से विलक्षण मोक्ष नामक जशरोरत्व नित्य हें, 
बहू सिद्ध हुआ। तित्य भी दो प्रकार का होता हु--परिणामी नित्य तथा 
पोरमाथिक नित्य । इन दोनों में परिणामी नित्य वह हैँ जिसके विक्ृत होने 
पर भी “वहीं यह हैं ऐसी प्रतिज्ञाहूप बुद्धि का नाश नही होता । जगत का 
नित्य मानने बालों के मत में जैसे पृथ्वी आदि परिणामों नित्य हैं और साख्यों 
के भत में जैसे गुण परिणामी नित्य हे । परल्तु यह (ब्रह्म) तो परमाधथिक, 
कठस्थ नित्य, आकाश के समान सर्वेव्यापक, सभी विक्रियाओं से रहित, नित्य- 
तृप्त, निरवयव और स्वयंप्रकाशरूप हैँ, जिस परमात्मा में धर्माधम, सुखदु - 
खरूप कार्य के साथ तीनों कालों में सी सम्बन्ध नहों रख मकते। इसलिये 
कर्मफल से विरुक्षण होने के कारण बह अशरीर मोक्ष बह्म है जिसकी यहू 
जिज्ञासा प्रस्तुत है ।'जुध्ा सच मोक्षयादी यह स्वीकार करते हैँ कि मोक्ष 
नित्य है । * | 

संमात्त्वि का अमाव या जीवन्युक्ति 


तस्मान्सिथ्याप्रत्ययनिमित्तत्वात्सशरीरत्वस्य, सिद्धंजीवतोडपि बिठु* 
पोड्शरीरत्वमू ! तथा च अक्वविद्विषया श्रुतिः--वद्यथाउहिनिल्वेयनी 
चल्मीके घता प्रत्वस्ता अवीतैवमेवेद शरीर शेते | अथायमशरीरोड्सत: 
प्राण जह्ेव तेज एवं! इंति। सचश्षुरचप्लुर्वि', सकर्णाइकण इबं 
सधागवागिव समना अमना इव सप्राणोउप्राण इत! इसि 'च | स्मृतिरपि 


* हक ६ 5 मानस विस मा अत रिक्त; 


मै. सिश्सटक्म्य को साथा इत्याशों स्थित्नश्षछक्षणान्याचक्षाणा विदुष 
अत पंरससाम्धन्ध देशयाख । सत्पान्नावगंसब्क्षात्ममावस्य यथापूव 
संसाजिस्यम । यर्य तु संधापूर्ष, संसारित्व॑ नासाववसतबब्यात्मभाव' 
हत्यसबणस | 
पे (बर० सू० भा? ११४) 

इसमे, बढ़ सिद्ध हुआ कि संश्चरारत्व मिथ्याज्ञान' से होता हैँ और ज्ञात होने 
पर जीमिताबस्या में आत्मवित को ही अश्यरीरत्व प्राप्त होता है। और उसी 
प्रकार जिस प्रकार सम की केंचरली बांबी के ऊपर मृत ओर सप्प द्वारा परित्यक्त 
हुईं पढ़ी रहती हूं उसी प्रकार विद्वान, जिसने अभिमान त्याग दिया है उसका: 
आरशर पड़ा रहता हैँ और झरीर में स्थित यह आत्म! अशरीर हैं, अमृत, प्राण 
कह हैं, सथयं प्रकाश ही है और “वस्तुत: वह नत्ररहित भी सनेत्र के समान, 
आोगरहित भी ओजसहित सा, वाणी रहित भी वाणों सहित सा, मन रहित भी 
मतसहित सा है बह श्रुति ब्रह्मवित्‌ के सम्बन्ध में है । जिसकी प्रज्ञा श्वत है 
झत्तकी भाषा (लक्षण) क्‍या है! इत्यादि स्मृति भी स्थितप्रज्ञ का छक्षण कहती 
हुई यह दिखलाती है कि विद्वान सर्वप्रवृत्ति के साथ सम्बन्ध नहीं रखता हे 
इसलिए "मैं ब्रह्म हूँ” इस प्रकार ब्रह्मात्मभाव साक्षात्कार करने वाला विद्वान 
पूर्थ के समान संसारी नहीं रहता । जो पूर्व के समान संसारी हैँ मानो उसने 
ब्रह्म|त्मभाव का साक्षात्कार ही नहीं किया है । इस कारण वेदान्तशास्त्र 
निर्दोष हैं । 

ज्ञान-कर्म-समुच्चय का खंडन 


» टेंव॑ सांख्यवुद्धि योगबुद्धि च आश्ित्य दे निष्ठे विभक्त भगवता 
एव उक्ते ज्ञानकर्मणो: कतृत्वाकदृत्वेकत्वानेकत्वबुद्धचाश्षययो: थुगपतू 
एकपुरुषाश्रयत्वासंभवं पदयता !। यथा एतद ब्रश्रः्गवचन तर्थत्र द्शिते 
शातपथीये बाह्मणे--एतमेव प्रत्नाजिनों ल्लोकमिच्छन्तो हाह्मणाः प्रश्ने- 
जल्ति? इति । सबकमसन्यास विधाय तच्छेपेण-- कि प्रजया करि- 
ध्यामो येषां नोडयमास्मार्य छोक:? इति ।“अविद्याकामबंत एवं सवाणि 
कर्माणि श्रोतादीनि दर्शितानि। 'तेम्यों व्युत्थाय प्रत्र॒॒॒न्ति! इति 
व्युत्थानम्‌ आत्मानम्‌ एवं छोकमिच्छत: अक/सस्य विदितम्‌। तदू एतदू' 
विभ्ागवचनम्‌ अनुपपरत स्थादू यदि अंग्तकर्मज्ञानयो: समुखच्चयः अखिः 
प्रेवः स्थाद भगबता । 

गी० भा०? २ १० 


मोक्ष और मोक्षोपाय ॥ १ 


कर्तापन अक्तपित और एकता अन॑कतो जैसी भिन्न भिन्न बुद्धि के आशिते 
रहने वाले जो ज्ञान और कर्म है उन दोनों कौ एक पुरुष में, एक साथ होता 
असम्भव मानने वाले भगवान ने ही स्वय॑ , उपयुक्त प्रकार से सांख्यबृद्धि और 
पोगबुद्धि का आश्रय केकर अलग अछूग दो निष्ठाएँ कहीं हैँ। जिस प्रकार 
(गीताशास्त्र म) इन दोनों निष्ठाओं का अलग अलग वर्णन हूँ बेसे ही शतपथ- 
ब्राह्मण में भी दिखछाया गया हं--/इस आत्मलछोक को ही चाहनेवाले वेराग्यशील 
ब्राह्मण संन्यास लेते है! । इस प्रकार स्ं-कर्म-संन्यास का विधान कर के उसी 
वाक्य के शेष वाक्य से कहा हैँ कि 'जित हम छोगों का यह आत्मा ही छोक है 
(बे हम) सनन्‍्तति से क्या करेंगे ।"''इस तरह अविद्या और कामनावाले पुरुष 
के लिये ही ्रौतादि सम्पूर्ण कर्म बताये गये हैं। उन' सब (कर्मों) से निवत्त 
होकर संन्यास ग्रहण करते हूँ' इस कथन से केवल आत्मलोक को चाहे वाले 
सिष्कामी पुरुष के लिये संन्यास का ही विधान; कया है । ,यदि (इसपर,भी 
यह बाल मानी जायगी कि) भगवान को श्ौतकर्म और ज्ञान का समुच्चय इप्द 
है तो यह उपर्युक्त विभक्त विवेचन अयोग्य ठहरेगा । 


तस्मात्‌ गीवाशाख्रे ईषन्‍्मात्रेण अपि श्रौतिन स्मार्तेल वा कमणा आत्म- 
जञानस्य समुच्चयो न केनचिद्‌ दशोयितु शाक्‍्यः। यस्य तु अज्ञानादू 
रागादिदोषतो वा कर्मणि प्रवृत्तस्थ यज्ञेन दान्नेन तपसा वा विशुद्धसस्त्व- 
स्य ज्ञानसुत्पज्ञ परस!थतत्त्वविषयम्‌ एकमेवेदं सब ब्रह्म अकठ च' इतति, 
तस्य कर्मणि कर्मप्रयोजने च निबुत्त अपि छोकसंग्रहाथ' यत्नपूर्व यथा 
प्रवृत्ति: तथा एव करे ण प्रवृत्तस्थ यर्तू प्रवृत्तिरूपं ह्इयते. न त्तू कम, येन 
बुद्ढे: समुबयः स्थात्‌। यथा भगवतो वासुदबस्य क्षात्रकर्मचेष्टितं न्न 
झानिन समुच्चीयते पुरुषाथंसिद्धये, तदूवबत्‌ न फह्लाभिसंब्यहंकारा भावस्थे 
तुल्यत्वादू चिंदुपः | ..तत्ववित्तु*ंन अहँ करोमि' इंति मन्‍्यते। नच 
लत्फछमभिसंफ्तते । यथा च स्वर्गादिकासार्थिनः अग्निहोत्रादिकामसा- 
धनानुझनाय आहिताग्नेः काम्ये एवं अभिहात्रादा अदूत्तेस्य सामिकझते 
विनए अपि कामे तद एवं अपिददोत्रादि अनुत्तिप्तः अपि न तत्काम्यम्‌ 
अग्निहोत्रादि भवधि | तथा च दशर्यात्‌ भगवाव्‌ झर्बवन्नपि' | “न करोरदि 
न छिप्यते! इति तत्र तत्र। यत्र 'पूव: पूवतर कृपम कर्मणव हू 
ससिद्धिमास्थिता अनकादयः” इति तत्‌ तु प्रविभष्य विजेयम | तद 
क्थम्‌ ? यदि ताबत्‌ पूर्व जनकादगः तत्त्वविदः आपि ग्रवृत्तकर्माण: स्थुः 
ते पर हे गुणा गुणेघु बतन्ते! ५ शति झानेन एवं सर्सिद्धिम 
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आस्थिवा:, कर्ससंत्यासे श्राप्ते अपि कर्मणासह एव संसिद्धिमु आस्थिता 
न कमसूंस्यासं कृतवन्त इति एप अथे:। अथ नते तत्वविद:, ईइबर- 
समपितेन कमणा साधनमभूतेन संसिद्धि सत्वशुद्धि ज्लानोत्पत्तिकक्ष्णा 
वा संसिद्धिम्‌ आस्थिता जनकादयः इति व्याख्येयत | एतम्‌ एब अर्थ 
बक्ष्यात भगवान सत्बशुद्धये कम कुम्रन्तिः इति ॥ स्वकमणा तम्न- 
भअयच्य सिद्धि विदति मानव: इति उक्त्वा सिद्धि प्राप्रश्य च पुनः झान- 
निष्ठा वत्यति सिद्धि प्राप्ों थथा अहम! इत्यादिना। तस्माद' गीतासु 
केवलाद एवं तस्वज्ञानाद मोश्षप्राप्तिःन करमसमुन्चिताद इति निमश्वितः 
अथोः | 
( गी० भा० २११ ) 
/ सतरां यहु सिद्ध हुआ कि गीताआास्त्र में किचिन्भात्र भी श्रौत या स्मार्त 
किसी भी कर्म के साथ आत्मज्ञान का समुच्चय कोई भी नहीं दिखा सकता | 
अज्ञान से अाश्नक्ति आदि दोपों से कर्म में छगे हुए जिस पुरुष को यज्ञ है, दान 
से या तप से अन्तःकरण शुद्ध होकर परमार्थ-तत्वविषयक ऐसा बान आप्त हो 
जाता हे कि यह सब एक ब्रह्म हो है और वह अचर्ता है। उसके कर्म में कर्म 
और पूछ दोनों ही यद्यपि निवत्त हो जाते है तो भी लोकसंग्रह के लिए पहले की 
भांति यत्वपूर्वक कर्मों में ऊगे रहने वाछे पुरुष का जो प्रवत्तिरुप करे दिखल।ई 
देता हूं, बह वास्तव में कर्म नहीं है, जिससे कि ज्ञ।न के साथ उसका समृच्चय 
है। सकें। जेस भगवान वासुदव द्वारा किए हुए शापकर्मो का मोक्ष को सिद्धि 
के लिए ज्ञान के साथ समच्चय नहीं ज्ेता वैसे ही फलेच्छा और अहकार के 
अभाव का समानता होते के कारण ज्ञानी के कर्मों का भी (ज्ञाग के साथ सम 
ध्वय नहीं होता) । क्योंकि आत्मज्ञानी न तो ऐसा ही मानता है कि में करता 
हूँ और त उन कर्मो' का फक ही चाहता है ७ इसके सिचा जैसे काम साथनरूप 
अग्निहोत्रादि कर्मो का अनुष्ठान करने के लिए सकती थरिनहोआदि में छगे हुए 
वर्गादि की कामना वाले अश्सिद्वोत्रादि की कामना यदि कआाधा कर्म करने पर 
नप्ल हा जाय और कर भी उसके द्वारा बही अन्निहोत्रादि कर्म होता रहे, तो 
भी बहू काम्य-कर्म लहीं होता (बसे ही ज्ञानी के कर्म भी कर्म नहीं है ] 
कुवन्नपि न हिप्यते! न करोति व छिप्यपे! इत्यादि बचतों से भगवान भी 
जगह-जगह यही बात दिखाते हैं। इसके शिवा जो “पूर्व: पूर्वतर कृतम 
'कमंणव ही संसिद्धियोस्थिता जनकादय:' इत्यादि वचन है उनकी विभाग पूर्वक 
चाद्दिये 


मोक्ष और मोक्षोपाय ॥ 78 
प्र० बह किस प्रकार समझें? * * | 


ज० यदि बे पूर्व में होने वाले जनकादि तैत्ववेता होकर भी लोकसंग्रह के 
लिए कर्मों में प्रवृत्त थे, तव तो यह बर्थ सम्नझना चाहिए कि 'गृण ही गुणों में 
बरत रहे है इस ज्ञान से ही वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए कर्यात्‌ क्मसंन्यास 
की योग्यता प्राप्त होने पर भी कर्मों का,त्याग नहीं किया, कर्म करते करते ही 
प्रमसिद्धि को प्राप्त हो गये! यदि वे जनकादि तत्त्वज्ञानी नहीं के तो एसी 
व्याख्या करतो चाहिए कि वे ईइवर के समर्पण किए हुए साधनरूप कर्मों द्वारा 
चित्त-शुद्धिहुप सिद्धि को प्राप्त हुए । यही बात भगवान्‌ कहेंगे कि “(योगी) 
अन्त:करण की गुद्धि के लिए कर्म करते है! । तथा मानव अपने कमे के हारा 
उसकी पूजा करके सिद्धि पाता है” ऐसा कहकर फिर उस सिद्धिप्राप्त पुरुष के 
लिए “सिद्धि प्राप्ती यथा ब्रह्म इत्यादि बचतों से ज्ञान निष्ठा कहेंगे । * 

इसलिए गीताशास्त्र में निश्चय किया हुआ अर्थ यही है कि केवल तत्त्वज्ञान 
से ही म्कक्ति होती हैं, कर्मसहित ज्ञाच से नहीं । 


कम का उपयोग 


कर्मणां विशुद्धदेतुलात्‌। कमममि: संस्कृता हि विशुद्धात्मनः शक्सु- 
वनत्यात्मानभुपविषत्यकाशितमप्रतिबन्धेन वेदितुप ! तथा दृयाथबंणे 
“चिशुद्धसस्वस्ततस्तु त॑ं पश्यते निष्कर्ठ ध्यायमातः! इति। स्मृतिदच- 
“ज्ञानमुत्पयवे पुंसा क्षुयाटपापस्य कमेण:” इत्यादि: | 

* (बरू० 3० भा? ४४२२) 

कर्म ख्ित्तवाद्धि के कारण हैँ । कर्मो से संस्कारयुक्त हुए विशुद्धचित्त पुरुष 
ही उपनिषत्प्रकाशित आत्मा को बिना किसी झकाबट के जाम सकते हैं । ऐसाी' 
ही 'तब विशुद्ध चित्त हुआ पुरुष घ्यक्ष करके उस निष्कल जात्मा को देखता हूं 
इस आथवंण श्रति से भी सिद्ध होता है तथा “'पापकर्मों का क्षय हो जाने 
युष्ठपों को ज्ञाव उत्पन्न होता है ऐसी स्वृति भी हू । 


व्पस्ता हि. विद्या फछसिद्धि प्रति न किंचिदस्यदपेक्षते उत्पत्ति 
अविस्वपेक्षते | 
(तब्र० सु? भा? शा'्ट[|२६ 
एवं काम्यकर्मचर्जितं नित्य कमेजात॑ सब आद्षज्ञानोत्फत्तिद्वारेण , 
ओक्षसाधनत्व॑ प्रतिपाथते | 


5 


(बरृ० छ० भा० ४४३२) 
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ज्ञानस्थवहि प्रापक सत्कर अंनाध्या मोक्षकारणमीत्युपच्यते । 
तस्थाफिनिरसिसंधितः कायौन्‍्तरासावात्‌ विद्यासंगत्युपपत्ति: | 
है? .ह (ब्र० सू० भा० ४११६) 
सर्वभेतद यथोक्‍तं कर्म च ज्ञान च सम्यगनुष्ठित मिष्कामस्य मुस॒क्षो 
सप्वशुद्ध्यथ भवति । * (के० छ० भा० ११) 
तस्माग्श्लादीनि शमदमादीनि च यथाश्रम॑ सर्वाण्येबाश्रस्कर्साणि 
“विद्योत्पत्तावपेक्षितव्यानि 
(अ० स॒० भा० १४:२७) 
उत्पन्न हुई विद्या फल सिद्धि के लिये किसी अन्य को अपेक्षा महीं करती, 
किन्तु अपनी उत्पत्ति के लिये तो अपेक्षा करती हे 
हैं इस प्रकार काम्यकर्म रहित सम्पूर्ण नित्यकर्म आत्मज्ान की उत्पत्ति के द्वारा 
माँक्ष के साधन होते है । 
ज्ञान का ही प्रापक होता हुआ कर्म परम्परा-अम्तःकरण शुद्धि द्वारा मोक्ष का 
कारण है, ऐसा उपचार किया जाता है । अतएव यह कार्यकत्थ का अभिवान 
अतिक्रान्त (ज्ञात से पूर्व) कर्म विपयक हे । 
ऊपर बतलाया हुआ यह सम्पूर्ण कर्म और ज्ञान सम्यक प्रकार से सम्पादित 
किये जाने पर निष्काम मुमुर्भु की चित्तशूद्धि के कारण होते हैं । 
इसलिये आश्रम के अनुसार यनज्ञादि और जम, दम आदि सब आश्रन' कर्म 
विद्या की उत्पत्ति में अपेक्षित हैं । 
अध्युदयार्थ: अपि सः प्रवृत्तिकक्षणों धर्मो व्णाश्रमांश्वोद्धिश्य विधि 
स देवादिस्थानप्रामिहेतुरपि सन्‌ ईश्वरापणबुद्धयातुप्तीयमान: सत्त्वशुद्धये 
भवति फलछामिसंधिवर्जितः। शुद्धसरवस्य ज्ञाननिष्ठायोग्यताआप्मिद्ा- 
रेण ज्ञानोपत्तिदेतुस्वेन च निःअ्रेयसहदेतुत्य॑ प्रतिषयते | 
....ग्री० भा० भूमिका) 
अभ्यदय-सांसारिक उन्नति ही जिसका फल है ऐसा जो प्रवत्तिरूप ्षर्म, वर्ण 
' और आश्रमों को रूक्ष्य करके कहा गया हैं, वह यद्यपि स्वर्गांदि की प्राप्सि क 
ही साधन है तो भी फछकामना छोड़कर ईश्वरापंणबूद्धि से किये जाने पः 
, अन्तःकरण की शुद्धि करते वाला होता हैँ। तथा शुद्ध जन्‍्त:करण याद पूरा 
_ को पहले ज्ञाननिष्ठा की योग्यत्ता प्राप्त कराकर फिर ज्ञानोंट्यत्ति क 
कारण होन से वह प्रवत्तिरू्प घम का मी हेतु हाता हूं 


मोक्ष और सोक्षोपाय | [8 
' मोन्षापांय 
(सदाचार, अ्रतीकोपासना, योग, ध्यान आदि का उपयोग) 

उपायस्वाच्च । उपायभूतानि हि कंमांणि विद्यां श्रति इत्यवोचास । 
उपाये5घिको यत्नः कतंव्यों नोपेये ।...न हि प्रतिबन्धश्वयादेव विद्योत्पद्मते 
न व्वीश्वरप्रसादतपोध्यानायनुष्ठानादिति नियसो5स्ति । अहिंसाब्रह्मचयो- 
दीनां च॒ चिद्यां अति उपकारकत्वात्साक्षादेव च कारणत्वाच्छुबणमनन- 
निदिध्यासनादीनाम्‌। अतः सिद्धान्याश्रमांतराणि। सर्वेषां चाधिकारो 

विद्यार्या, पर च श्रयः फेवलछाया विद्याया एवेति सिद्धम्‌ | 


(तै० उ० भा० १११) 

उपायरूप होते के कारण भी (श्रुति का उसमें विशेष प्रयत्न है) । कर्म* 
ज्ञानोत्पत्ति में उपायकछूप हैँ, ऐसा हम पहले कह चुके हैं, तथा प्रयत्न उपाय में की 
अधिक क्रुरता चाहिए, उपेय में नहीं | ज्ञान की उत्पत्ति प्रतिबन्ध के क्षय से 

ली हे, ईश्वर कृपा, तप एवं ध्यात आदि के अनुप्ठान से नही हो सकती, 
एसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि अहिसा एवं ब्रह्मर्यादे भी ज्ञावोत्पत्ति मे 
उपयोगी है तथा अवण, मतत और निदिष्यासन तो उसके साक्षात्‌ कारण हैं 
ही । अतः अन्य आश्र्मों का होना सिद्ध ही है तथा जात में सभी ओश्चमियों 
का अधिकार है । इससे यह सिद्ध हुआ कि परमश्रेय की प्राप्ति केवल ज्ञात से 
ही हा सकती हे । 

यदत्त॑ कम्णि अ्रतेरधिकों यत्ना' इत्यादि । नांसों दोष:। यतो 
जन्मांचरकृतमप्यग्निहोत्रादिलक्षूणं. कम ब्रह्मचयाविलक्षण्ण चालुग्राहर्क 
भवति विद्योतपत्ति प्रति | येन च जन्मनैव विरत्त दृश्यन्ते केचित्‌ । केचित्त' 
कमेसु प्रचृतता अविरिक्ता क्द्याविक्रेषिण: | तस्मान्‌ जन्मांतरऋृतसंस्का रे भ्यो 
विरक्तातामाश्रर्मा तरप्रतिपत्तिरेवेष्यते । कम्रफलबाहुल्याच पुज्रस्वगंत्रद्यवच- 
सादिछक्षणस्य कर्मफलस्यासंख्येयत्वात्‌ तत्मति च॑ पुरुषाणां कासबाहुल्या- 
सद॒थ: अ्तेरधिको यत्नः कर्मेसूपपथते ! आशिएां बाहुल्यद्शनाविदं से 
स्थादिदं मे स्थादिति। 

(तै० उ० सा+ १९१) 
कर्म पर पति कछ विशेष प्रयत्त ह. यह जो कहा, वह कोई दोफ लहीं 
बर्योकि जन्मान्तर किया हुआ भी अग्निह्ोत्रादि तथा ब्रद्मचर्नादिरूप कम जान 
की उत्पत्ति में उपयोगी होता हूँ जिसके कारण गई जम से ही विरक्त देखे 
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जाते है और कोई- कर्म में तत्पर, बैराग्यमूच्य एवं ज्ञान के विरोधी। अत: 
जन्मान्तर के संस्कारों के कारण जो घिरकक्‍त हूँ उन्हें तो (गृहस्थाअम से मिलन) 
अव्य आश्षमों को स्वीकार करना ही इृष्ट है। कमेफलों को अधिकता होने के 
कारण भी (श्रति में उनका विश्येष विस्तार हैँ) । पुत्र, स्वर्ग एवं बहमतेज 
आदि कर्मफल असंख्येद होने के काझण और उनके लिए पुरुषों की कामताओं 
की अधिकता होने से भी कर्मों के प्रति श्रुति का अधिक यत्त' होना उचित ही 
“हैं; क्योंकि 'मुझे यह मिले, मुझे यह मिले” इस प्रकार कामनाओं की बहुलता 
भी देखी जाती हैं । 
उपायमूतानि हि कम्मोणि संस्कारद्यारेण ज्ञानस्य ! - न हि नया: पारगों 
नाव॑ न मुंचति यथेष्टदेशगमन प्रति स्वातस्छये सति । नहि स्वभावसिद्धू 
वस्तु सिपाधविषति साधन:, स्वभावसिद्धश्चात्मा ।...अत उत्पन्नविद्यस्य 
कमोरम्सोइनुफ्पन्न: । (के० उ० बा० भा? ११) 
साधुकारी साधुर्भबतीति घरंविषये साधुझ्षब्द्प्रयोगात्‌ । 
(छा० छ० भा० २॥२॥१) 


में संस्कार के साधन होने से ज्ञान के उपाय हैं ।...नदी से पार जाने वाला 
अपने अभीष्ट स्थान के प्रत्ति जाने के लिए स्वतन्त्र होने पर नाव को न छोड़े 
एसा नहीं होता है । स्वभावसिद्ध वस्तु साधनों द्वारा सिद्ध नहीं की जाती और 
आत्मा स्वभावसिद्ध हे ।...इसलिए जिसे विद्या प्राप्त हुई है उसके लिए कर्म का 
आरम्भ उचित सहीं होता । « 
साधु (अच्छा कर्म) करने वाल साथ होता है इस प्रकार धर्म के विपय में 
“पथ छब्द को प्रयोग होता है 


एबं तहिं आश्रमांतराठुपपत्तिय, क्मनिमिन्नद्धद्धिश्ोत्पत्तेि: । गाहस्थये 
चविह्चितानि कर्माणीत्येकाशम्यमेव । अतश्व यावज्जीवाहिशतयोउनुकूल- 
तराः स्थुः। न! क्मोनेकतवात्‌ । न झग्निहोजादीस्येव कर्माणि। ब्ह्मचय 
तपः सत्यक्दन शमों दमो अर्हिसा इत्येबमादीन्यपि कर्मोणीतराश्रस- 
प्रसिद्धानि विद्योत्पती साधकतसान्यसंकीणोनि विद्यन्ते ध्यानधारणा 
दिछक्षणानि च। वक्ष्यति च तपसा ज्रह्मविजिज्ञासस्व? इति | अस्मांतर 
कृतकर्म भ्यम्न धागपि गाहेस्थ्यादियोत्पत्तिसम्भवात्कम भृत्वाच्च गाहेस्थ्य 
प्रतिपते:, कर्मसाध्यायां च विद्यायां सत्यां गहस्थ्यप्रतिपत्तिरसर्थिकेव । 
* (ति० उ० मा० १११ 
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पूरवपक्ष-यदि ऐसी वात हैं ' तब तो (गृहस्थाअ्रम के ख्लिया) अन्य आश्रमों 
का होना भी उपपन्न नहीं हे, क्योंकि विद्या कौ उत्पत्ति तो कर्म के ब्िमित्त से 
होती हैं और कर्मों का विधान केवल गृहस्थू के लिए किया गया है, अतः इससे 
एकाश्रमत्व की ही सिद्धि होती है. और इसीलिए यावज्जीवन अग्निहोत्र करे, 
इत्यादि श्रुतियां और भी अनुकूल हो जाती हैं । 


सिद्धांत-ऐसी बात नहीं हूँ क्योंकि कर्म तो अनेक हैं। केवल अग्निहोत्र 
आदि ही कर्म नहीं हैं । ब्रह्मचर्य, तप, सत्यभाषण, शम दम और अहिंसा आदि* 
कर्म भी इतर आश्रमों के लिए प्रसिद्ध ही हें। वे तथा ध्यायधारण आदि कर्म 
(हिसा आदि दोषों से) अस्तकोर्ण होने के कारण ज्ञान की उत्पत्ति में सर्वोत्तम 
साधन हूँ। आगे यह कहेंगे भी कि 'तप के द्वारा ब्रह्म को जानते की इच्छा करे 
जम्मान्तर में किए हुए कर्मों से तो गृहस्थाश्रम स्वीकार करने से पूर्व भी जान 
की उत्पत्ति होता सम्भव हूँ । तथा गृहस्थाश्रम की स्वीकृति केवल कर्मो'के 
लिए कीँजाती हैं। अतः: कर्मसाध्यज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर तो गृहस्थाश्रम 
की स्वीकृति भी व्यर्थ हूँ । 


सत्यं सत्यवचन यथाव्याख्याताथ बा। तपः कृच्छादि। दमो 
बाह्यकरणोपशमः । शमोडल्त:करणोपशम: ।...सब रेतेः कममियुक्त- 
स्यापि स्वाध्यायप्रवचने यत्नतोष्तुप्ठेये इत्येबसथ सबंण सह स्वाध्याय- 
प्रवचनग्रहणम्‌ । स्वाध्यायाधीन छाथ्थज्ञनम्‌ । अथज्ञानायत्त च्‌ पर श्रेयः। 
प्रवचन च तद्विस्मरणाथ धम्मप्रवृद्धयथ च ! अतः स्वाध्यायप्रबचनयोरा- 
दर: कायः ।...हि यस्माल्वाध्यायप्रवचने एबं तपस्तस्मात्त एवानुछ्ठये इति । 


(तै० छ० भा० १९% 


सत्य सत्यवचन अथवा जेसी पहुले व्याज््या की गई है, वह तप #च्छादि, 
दम-बाह्य इन्द्रियों का निभ्रह, शम-वित्त को शान्ति (ये सब करने योग्य है) ।**' 
इन सब कर्मी से यूक्‍त पुरुष को भी स्वाध्याय और प्रवचत का यल्नपूर्वक 
अनुष्ठान करना चाहिए। इसीलिए इन सबके साथ स्वाश्याय और प्रवचन को 
ग्रहण किया गया हूँ । स्वाध्याय के अधीन ही भर्थज्ञान है. और अर्थज्ञान के 
अधीन ही परमश्नेय है, तथा प्रवचन उसकी अविश्मरण धर्म की वद्धि के लिए 
है। अत्तः स्वाध्याय कौर प्रवचन सें आदर (श्रद्धा) रखता चाहिए ।« इसका 
तात्परय यह है कि स्वाध्याय और प्रवचन ही तप है, इसलिये वे ही अनुप्ठान 
किये जाने योग्य हैं 


लक 
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अमानित्ादीतां ज्ञानसाधनानां सावनापरिप्राकतिमिच तत्त्वझ्ञाने 
तस्वार्थेन्योक्ष: संसारोपरमः, तम्याछोचर्न तत्वज्ञानाधदशनम्‌ | सस्ब- 
ज्ञानफछालोचने हि तत्साधनानुष्ठाने अबृत्ति: स्थादिति । एततू अमाति- 
त्वादितत्वज्ञानाथद्शनान्तमुक्त ज्ञानमिंति म्ोक्त ज्ञानाथत्वात्‌। अज्ञात 
यदतो अस्माच्थोक्तादस्यथा किश्रययेण आनित्व॑ दंशिव्य॑ हिसा 
अक्तान्ति: अनाजब इत्यायज्ञान विज्ञेयं परिहरणाय संसारप्रवत्तिकारण- 
व्वात्‌ इति। ..ननु थमा नियमाश्चामानित्वादूयः:। न तैज्ेय ज्ञायते ! 
नेष दोपो, ज्ञाननिमित्तत्वाब्लानमुच्यते इति हवोचास । 
(गी० भा० १११११) 
अमानिता आदि ज्ञान साधनों क्रा भावना के परिषाक में सिमित्त होने से 
तत्त्वनान होता है जिसका प्रयोजन हैँ मोक्ष, अर्थात्‌ संसार का उपसम, उसका 
चित्तित तत्वज्ञ।न मैं उपयोगी है ) तत्वज्ञान के फल के चिन्तन करने के लिए उसके 
साधनों के अनुष्ठान में प्रबुत्ति होती है। यह्ठ अमानित्व आदि तत्वज्ञान' को 
दशते हैं इतलिए ज्ञान कहे जाते हें क्योकि ज्ञान में उपयोगी हैं! इससे भिन्न 
हूँ वह ज्ञान में उधयोगी न ड्रोन से अज्ञात है जैसे मामिता, दंभ, हिंसा, असहिप्ण्‌ 
अनाजंत्र इत्यादि विजेय अज्ञान है, हेय हैं क्योंकि संसार की प्रवुत्ति के कारण 
हैं ।'यय नियम तथा अमानमिव आदि से ज्ञेगय' को जाना नहीं जा सकता, 
क्योंकि ये किसी वस्तु के ज्ापक नहीं देखे गये है । यह दोष नहीं, क्योंकि जान 
में निम्ित होने से इन्हें ज्ञान कहा जाता हैं। ऐसा हुम पहले बता चके है! 
तस्मादक्षनाधिक्रतेन कतव्यमेव कमति प्रकरणार्थ:। प्रागात्मज्ञान- 
निष्लायोग्यताप्राप्रेस्तादथ्यन कमयोगानुष्लानमधिकृतेनानात्मज्ञव कतेव्य 


मेवेल्येतत्‌ । ४ 

. «| (गी० भा० के १६ 
तस्मादात्मदशेतायेहैव यत्नः कतंज्य: इस्यमिप्राय: । " 

ह! (क० छ० भा? ६५ 
ह 8. इसलिए प्रकरण का अर्थ यह हुं कि अधिकारी अज्ञ के छिए कर्म करने क्र 
विधान हैं। आत्मज्ञाननिष्ठा की योग्यताप्राप्ति के पूर्व अनात्मज्ञ अधिकाः 

पुरुष की कर्मयोग का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए । « अतः यह कर्तव्य | 

जाता हैं । चर का 


«6 सेलिएप ८ के' रछिए ही यहाँ यन करना चाहिए यह अभिप्राय हे 
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 सत्यान्न प्रमद्तिव्यं प्र सादो न कर्तव्य: । सत्याक््य प्रसदनमनृत- 

प्रसंग: । प्रमादुशब्द्सामथ्योत्‌ । विस्टृत्थाप्यनू्त न बच्तव्यप्वित्यथे 
अन्यथा असत्यवद्नप्रतिबेध एवं स्थात्‌ । धर्मान्‍्न प्रमद्तिव्यप | घर्म- 
शब्दस्थानुष्ठेयबिपयत्वादननुष्ठा्न प्रमाद:, स न कतेव्य:. अनुष्ठातव्य 
एब धर्म इति यावत्‌ | एवं कुशछादाक्षरक्षाथात्‌ कमेणो न प्रमदितिज्यम्‌ । 
भूतिविभूतिस्तस्पे मूत्ये सूत्यथोन्मंगल्युक्तात्कमंणो न प्रमद्सिव्यम्‌ | 
स्वाध्यायग्रवचनाम्यां न प्रमदितिव्यम्‌। स्वाध्यायोड्ध्यनं॑ प्रवचनम- 
ध्यापन ताथ्यां न ॒ प्रमदित्तत्बम्‌ । ते हि नियमेन कतव्ये इत्यथ । तथा 
देवपितृकार्याभ्यां न प्रसदितिव्यम । दैवपिठ्ये कमंणी कतंव्ये । मातृ- 
देवो माता देबो थस्य स त्वं सातृदेवो भव स्थाः। एवं पितृदेव 
आचायदेबो5तिथिदेवो भव । देबतावदुपास्यथा एत ै * 
है लि ० सा? २ [&१) 


उृत्य से प्रसाद नहीं करमा चाहिए। सत्य से प्रमाद का अभिप्राय है 
असत्य का प्रसग, यह अ्रमाद शब्द के सामर्थ्य से बोधित होता है । सात्पय यह हे 
कि कभी भूछकर भी असत्य मापण नहीं करना चाहिए । यदि ऐसा तात्पर्प न 
होता तो यहां केवल असत्य भाषण का निषेध हीं किया जाता। धर्म से प्रमाद 
नहीं करता चाहिए | धर्म शब्द अनुष्ठेय कमे विशेष का वाचक होने से उसका 
अनुष्ठान न करना ही प्रसाद है अर्थात्‌ धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। 
इसी प्रकार कुझल-आत्य रक्षा से उपयोगी, कर्मो से प्रमाद न करें। भूत्ति वैभव 
को कहते हैं, उस बँभव के लिए होने वाले मंगलयुक्त कर्मों से प्रभाद न 
करें। स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद न करें। स्वाध्याय अध्ययन हैँ और, 
प्रववन अध्यापन, उन दोतों से [प्रमाद न करें। अर्थात्‌ उनका नियम से 
आचरण करता रहें । हुत्प्रकार देवकाये और पितृकार्ों से भी प्रमाद न करे 
अर्थात्‌ देवता और पित्‌ सम्बन्धी कं अवद्य करना चाहिये । मातृदेवनमाता हैं 
देव जिसका वह तू मातृदेव शहो । इसी प्रकार पितृदेव हो, आचार्य देव हो, 
अतिथि देव हो । तात्पर्य यह है कि ये सव देवता के समान उपासना करने, 
योग्य हैं । 


स्वाध्यायडव विद्योत्तत्तये | स्वाध्यायेन च विशुद्धसच्त्वस्य, विद्योत्प- 
त्तिर्वकल्प्यते । * ह 
तै> उ० भा? २४०) 


ती 
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संक्तस्य दि विशुद्धसच्त्वस्थात्मज्ञानमंजसवोत्पचते | तपसा कलम 
देग्ति विमयामृतमइजुते” इति स्थृृतिः । वक्ष्यत्त च तपसा ब्रह्म विजिज्ञा- 
सख! इति । अतो विद्योत्पतत्यथमनुष्ठेयानि कभ्ोणि । 'अतोड्बगम्यते 
पू्षेपचितदुरितक्षयद्वारेण विद्योत्यस्वर्थानि कर्माणीति। मंत्रवणोच्च- 
'अविद्यया मृत्यु तीत्वों विद्ययाउसतमबनुते” इति । 
* (चै० छ० भा? १९१) 
' स्वाध्याय भी विद्या की उत्पत्ति के लिए है ।'"*स्वाष्याय द्वारा विशुद्ध 
अते:करण वाले व्यक्ति में ही विद्या की उत्पत्ति होती हू । 
जो पुरुष संस्कारयुक्त और विशुद्धचित्त होता हे उसे मनायास ही आत्यज्षान 
गत हो जाता है। इस सम्बन्ध में तप से पाप का नाश करता हे और ज्ञान 
पे भरत लाभ करता है ऐसी स्मृति हैं। आगे ऐसा कहेंगे भी कि तय 
पे बहा को जानने की ईच्छा की” ! अतः ज्ञान की उत्पत्ति के लिए कर्म करता 
चाहिए ।““इससे विदित होता ई कि कर्म पूर्व संचित पापों के क्षय द्वारा ज्ञान 
कही लिए हें। अविद्या (कर्म) से भृत्यु (अधर्म) को पार करके विद्या 
(उपासना) से अमरत्व छाभ करता है, यह मन्त्र मी प्रमाण है | 


उपासना 

यथाउद्वेतज्ञानं मस्तेयूत्तिमातं तथाउन्यास्यपि डपासनानि मनोवृत्ति- 
रुपाणीत्यस्ति हि सामान्यम्‌ । कस्तह्क्नेतज्ञानस्थोपासनानां च विशेषः 
उच्चते -त्वासाविकस्थाल्मन्यविक्रियेंडध्यारोपिततस्थ कत्रोदिकारकक्रिया- 
फभेद्विज्ञानस्थ निवतकमह्ेलज्ञानम्‌। रघ्वादाबिव सर्पाग्मध्यारोप- 
पक्षणज्ञानस्य रच्ज्वादित्वरूपनिश्चियः प्रकाशनिमित्त:। उपासनं तु 
पथाशाब्व॒ससर्थित॑ किंचिदालंबनमसुपादाथ तस्मिन्सुमानचित्तवृत्तिसन्ता- 
नकरणं तहिलक्षणप्रत्यवानंतरित्म्‌ इति विशेर्ष:। तान्येदान्युपासनानि 
सत्त्वशुद्धिकरत्वेन वस्तुतत्त्वावचसासकत्वावद्वेतज्ञानोपकारकाणि आ्ंबन- 
पिषयत्वास्सुसाध्यानि चेति पृत्रमुपन्‍्यस्यन्ते ।...एवं नामत्वेन अ्रतीकत्वेन 
चे परमात्मोपासनसाधन श्रेष्ठमिति स्ववेदान्तेध्ववगवम्‌ | जपकम्म- 
साध्यायाय्रन्तेषु च बहुआ... श्रेष्ल्यम्‌ 

खारूज०ण भा० २१११ 
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उपांसनाओं में क्या अच्तर हें? कहते हं--अहतात्मज्ञान अक्रिय आत्मा में 
स्वभाव से आरोपित कर्ता, क्रिया और फल | के भेद ज्ञान की निदृत्ति करवे 
वाला है, जिस प्रकार कि प्रकाश के कारण होने वाला रज्जु आदि के स्वरूप का 
निरचय रज्जू आदि में आरोपित सप आदि के ज्ञान को निवृत्त करने वाला है 
किन्तु उपासना तो किसी श्ास्त्रोक्त अुलम्बत को ग्रहण कर उसमें विजातीय 
प्रतीति से बसी ही चित्तवत्ति का छगाएं रखता है--यही इस दोनों में अन्तर 
हैं। वे ये उपासनाएँ चित्त शुद्धि करने वाली होने से वस्तुतत्व को प्रकाशित 
करती हैं, अतः बद्धेत ज्ञान में उपकारिणी हैँ तथा आहूम्बन युक्त होने के कारण 
सुगमता से स्रम्पत्त की जा सकती हें। अतः इनका पहले निरूपण किया 
जाता है। यहाँ तो कर्माम्थास को दृढ़ता होने के कारण कर्म का परित्याम 
करके उपासना में ही चित्त लगाना अत्यन्त कठिन हैं। इसीसे सबसे पहुदे 
कर्माज्भ सम्बन्धिती उपासना का ही उल्लेख किया जाता हैं ।*“'“इस तृरह 
नाम और प्रतीक रूप से वह परमात्मा की उपासता का उत्तम साधन हूँ। 
ऐसा सम्पूर्ण वेदाल्त (उपनिपदों) से ज्ञात होता हे । जपकर्म और स्वाध्याय 
के आदि एवं अन्त में उसका बहुधा प्रयोग होने के कारण इंसक, श्रेष्ठता 
प्रसिद्ध है । 

श्रतज्ञानव्यतिरेकादपासनस्य । श्रतज्ञानमात्रेण हि. कर्मण्यधिक्रियते 
नोपासनामपेक्षते । डपासनं च अ्रतज्ञानादथोन्तरं विधीयते । मोक्ष- 
फलमर्थोन्तरप्रस्िद्धश्व स्थात्‌ । श्रोतव्यः? इत्युकत्वा तद्थलिरेकेण 'मन्तव्यो 
सनिदिध्यासितव्य:' इसति यत्तान्तराघिधानातू। भनतनानादिध्यासलयीश्र 
प्रसिद्ध श्रवणज्ञानादर्थोन्‍्तरत्वम्‌ । (त्ै० ड० भा० १११) 

उपासना श्रत ज्ञान से भिन्‍न है । मनुष्य श्रुतज्ञानमात्र से अधिकारी हो 
जाता है, इसके लिए वह उपासनाब्की अपेक्षा नहीं रखता । उपासना तो श्ुत- 
ज्ञान से भिन्‍न वस्तु ही बतेलायी गई हैं! यह उपासना मोक्षरूप फलवाली 
और अर्थान्तरहूप से प्रसिद्ध हैं। क्‍योंकि श्रोतव्य: ऐसा कहकर मन्तव्यों निदि- 
ध्यासितव्य: इस प्रकार पृथऋू यत्मान्तर का विधान किया हैँ । छोक में भी 
शवण ज्ञान से मनन और निदिध्यासन का अर्थान्तरत्व प्रसिद्ध ही है । श्र 


न प्रतीकेषु आत्मसति बध्तीयात्‌। नहि से उपासकः प्रतीकानि व्यस्ता- 
न्‍्यात्मत्वेताकलयेत* ।..-कर्तृत्वादिसबेसंसारधमनिराकरणे हि. अह्यण 
आत्मस्वोपदेश: । "तदनिगकरणेन चोपाखनविधानम्‌ 4 अतश्रोपासकतस्य 
प्रतीक « दो नोपपथते भ हि रुच 


पऔ 
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व्मत्वम्नस्ति सुबरणौत्मत्वेचेज तु॒ त्रञ्मत्मस्वेनंकत्वे प्रतीकाशावप्रसंगम- 
बोचास ।« अता न प्रतीकेषु आत्मरृष्टि: क्रितते । 
* (तब्र० सू० भा० ४१४) 
प्रतीकों में आत्मबद्धि नही करनी चाहिए, क्योंकि उपासक को उग्रस्त 
प्रतीका का आत्मकहृप से ग्रहण नहीं करता चाहिए.-*'कर्तृत्व आदि समस्त 
संसार धर्मों के निराकरण से ही ब्रह्म में बात्मत्व उपदेश है। उसके व हटने से 
उपासना का विधान है । अतः उपासक की प्रतीकों के साथ समानता होने 
से अतीकों में आत्मग्रह उत्पन्न नहीं होता । रुचक और स्वस्तिकों में अत्यो- 
न्योच्यात्मकत्व नहीं है। जेसे ये दोनों सुबर्ण रूप से एक हैँ, बेसे प्रतीक और 
उपासक दोनों ब्रह्मरूप से एक होने पर प्रतीक का अभाव प्रसंग आ जायगा, ऐसा 


'हुम बता बके है । इसलिए प्रतीकों में आत्मदृष्टि नही की जाती है । 


एकमपि हि जहा विभूतिभेदेरनेकथा उपास्थते इति स्थिति: । परो- 


चरीयस्वादिवद्धदद्शनात्‌ | 


(ब्र० सू० भा? ३॥३२३) 
न हयत्रात्मनः ईइवरेणेकत्बमुक्त्वा अन्यत्किचिबिन्तयित्तव्यमस्ति । 
(बर० सू० भा० ३।३।३ ७) 
एक ही ब्रह्म की, विभृतियों के भेद से अनेक प्रकार से, उपासना की जाती 
है, यह स्थिति हे क्योंकि परोवरीयस्त्व आदि के समान भेद देखने में आता है । 
आत्मा की ईश्वर से एकता को छोड़कर अन्य किसी की चिन्ता निशुचय ही 
नहीं करनी है । 
निशुणसपि सदुत्रह्म नामरूपगतेगुणेः सगुणमुपासनाथ तज्न तत्नो- 
'पद्च्ियत इत्येतदप्युक्तमेब | सर्बंगतस्यापिज्ञद्षण: छपलब्ध्यथ स्थानविशेषों 
न विरुध्यते, शालप्राम इंब विष्णोरित्येतदप्युक्तमेदट 
० सू० सा० १7१४) 
यत्र तत्र यह उपदेक्ष हैं कि निर्गुण सत्य ब्रह्म ही नामरूप के गणों से युकत' 
'शंगृण के रूप में उपासना के उद्देश्य से कहा गया हैं। सर्वंगत होने पर भी बहा 
की उपलब्धि के लिए स्थान विशेष का विरोध नहीं है, जैसे विष्ण का शाल- 
ग्राम रूप, यह भी कथित है । के 


# सखरअ्स्मेक्ति सन्‍्त्र । अन्न च अह्मेति विशेष्याशिधानं, खसिति 
विशेष्नण्म्‌ निदशो नीलो 
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त्पछवत्‌ ख्र॑ ब्रह्मेति। ब्रेह्मशब्दो बृहहवस्तुमात्रास्पदोडविशेषिततोउतों 
विशेष्यते ख॑ अलह्मेति । एवं, दत्तत्ख॑ ब्रैद्ध तदोंगव्दबाच्यं ओंशव्दरब- 
ऋूपमेव वा। उस्यथापि सामानाधिकरणमविरुद्धमू। इह च॒ ब्रद्यो- 
पासनसाधनत्वा्थंमोंशब्दः प्रयुक्त । तथा च श्र॒त्यन्तरातू 'एतदालूम्बन 
श्रेषमेतदालंबन परम! 'ओमित्यास्मानं युंजीत! ओमिस्येतेनेबाक्षरेण परं 
पुरुषमभिध्यायीत' 'आमित्येबं ध्यायथ आत्मानम' इत्यादेः । *अन्याथो- 
सम्भवाच्चोपदेशस्य | तस्माउ्यानसाघनतल्ेनेव इडोंकारशब्दस्यो- 
प्रदेश: । यद्यपि ब्रह्मात्मादिशब्दा ब्रह्मणों बाचकाः, तथापि श्रेतिप्रामा- 
शण्यादूशद्वणों नेद्श्वममिधानमोंकार:। अतणब ब्र॒ह्मप्रतिपत्ताविद पर 
साधनम्‌। लच्च द्विप्रका रेण, प्रतीकत्वेनाभिधानत्वेन च। ग्रतीकत्वेन 
यथा विष्णवादिप्रतिमाउभेदेन, एक्मोंकारों ब्रह्मेति प्रतिपत्तव्य: |* 
तस्माद्विशिष्टोउयमोंकार: साधनत्वेन प्रतिपत्तव्य: ! 
क्री 


न 
(बू० उ० भा० ४११) 
5७ ख॑ ब्रह्म' यह मंत्र हें। इसमें भी ब्रह्म यह विशेष्य नाम है और 
खम्‌ यह विशेषण हूँ। इस प्रकार नीलकमल के समान ख॑ ब्रह्म इस 
विशेप्य और विशेषण का सामानाधिकरण रूप से निर्देश किया गया हूँ | 
ब्रह्म शब्द बृहत्‌ वस्तु मात्र का अविशेषित आश्रय हैँ, अतः इसे ख॑ अहम 
इस प्रकार विशेषित किया गया हू । जो ख ब्रह्म ह॑ वह ## शब्द वाच्य हें 
अथवा ३ दाव्दस्वरूप हूँ दोनों ही प्रकार से इसकी सामानाधिकरणता 
में कोई विरोध नहीं आता। यहाँ ब्रह्मोपासना के साधनार्थ होने के 
कारण 3 शब्द का प्रयोग किया गया है । ऐसा ही यह श्रेष्ठ आहलूम्बन हैं, 
यह उत्कृष्ट आलम्बन हूँ । ४७ इस प्रकार उच्चारण कर चित्त को संयत' 
उ् इस अक्षर के द्वारा ही परबह् के ध्यान करे, 3४ इस प्रकार आत्मा का ध्यान 
करे, इत्यादि, अन्य श्रूतियोँ से सिद्ध होता हैं । इसके सिवा दूसरा अर्थ सम्भव न 
होने से भी उसे उपासना के छिए उपदेश मानना चाहिए ।'''अतः यहाँ ध्यान 
के माघन के रूप में ही ओंकार शब्द का उपदेश किया गया हू । यद्यपि ब्रह्म 
और आत्मा आदि दब्द ब्रद्दा के वाचक हैं तथापि श्वुति प्राम्ाण्य से ब्रह्य का 
अत्यन्त समीपवर्ती नाम ओंकार है । इसलिए यह ब्रह्म की प्राप्ति में परम 
साधन हैं। यह साधन भी दो प्रकार का होता हँ--प्रतीक रूप से और ताम्‌ 
रूप से । प्रतीक रूप से, जैसे विष्ण आदि के प्रतिमाओं काबविष्णु आदि के साथ 
अमत रूप से चिन्तन किया बाता हूँ, छसी प्रकार ४ कार हीं भद्या हें» एसी 
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बुद्धि ले आती चाहिए' । “इसलिए थह ओंकर सावन के रूप में विज्ञेप 


महत्वपूर्ण है । ९ 


परस्य बह्मणो वाचकरूपेण, प्रतिसावन्यतीकरूपेण वा, परत्रह्मप्रति 
पत्तिसाधनत्वेन मंद्मध्यमतुद्धोनां विवक्षितस्योंकारस्योपासनं* प्रति- 
पत्युपायभूतम्योंकारस्थ कालास्तरमुक्ततिफछमुपासन थयोगघारणासहित॑ 
चत्तव्यम,४ | 
ई ््ि (गी०? सा० ८११) 
” तद्व्यक्तमनिन्द्रियग्राह्म॑ं; सबधहश्यसाक्षिस्वात्‌ | 
(बर० सू० सा० श२२३). 
परतब्रह्म के वाचक रूप से अथवा प्रतिमावत्‌ के प्रत्तीक रूप से परब्रह्म के 
ज्ञाज़ के साधन, मन्द, मध्यम बुद्धि बालों के लिए विवश्षित ऑकार की उपासता- 
ज्ञान के उपाय होकर ऑओकार की बाद में मृक्तिफल देने वाक्ी उपासतान्योग 
बारणा सहित होती हैँ, ऐसा ब्रताना चाहिए । 


बहु अव्यय है, इन्द्रियों से प्राह्म नही है, क्योंकि वही सब दश्य पदार्थों का 
साक्षी है । 

अपि च एनमात्मानं निरस्तसमस्तप्रपव्चमव्यक्त संराधनकाले 
परयतश्ति योगिन: । संराधनू थे भक्तिध्यानप्रणिधानाब्नुप्लानम | कर्थ॑ 
पुनरवगस्यते संराघनकाऊे परयन्तीति ? अत्यक्षातुमानाभ्यां श्रुतिस्तृति- 
भ्यामित्थे। ! | 

हा ब्र० सू० भा० र।२२४) 

यहू भी हमारे प्रपज्ज्च से हीत अव्यक्षत की आरावता के सभय' योगी देखते 
है" वह आराधना भी भवित, ध्यान अणिधान आदि के अनृष्ठात से होती है । 
फिर यह कंतसे मालूम कि योगी संराघन काछ हे देखते है ? प्रत्यक्ष तथा जनुमार 
से अर्थात्‌ श्रुति एवं स्मृति के आधार पर । ः 


श्र 


योग, ध्यान * 
* बुद्धिस्चाध्ययसायछक्षणा न विचेष्टति स्वव्यापारेधु न विचेष्टते 
व्याप्रियते, तामाहुः परमां गतिम्‌ | 
, (कृ०,ड० भा? ६१ 
परमगति उसे कदते है जहाँ अध्यवस्ताय रूपी बूद्धि अपने व्यापार से दा ः 
दो जाती ह्‌ 
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त॑ पुराण पुरातनमध्यास््रयोगाधिगमेन विषयेभ्यः प्रतिसंदृत्य चेतस 
आर्मान समाधानमध्यात्मयोगस्तस्याधिड्रमस्तेन मत्वा देवमास्मानं घीरो 
हंपशोको आत्मन उत्कर्षापकषयोरभाबाज्जद्ाति । 


(क० उ० भा० २।१२) 
अविक्रिय जो पुरातन ह उसको धिषयों से अध्यात्मयोग की प्राप्ति द्वारा--- 
चित्त से नियुक्त कर अपने में समाधिस्य होना अध्यात्मयोग है--आत्मदेव को 
धीरपुरुष जानकर अपने विकार और हात के अभाव में हर्ष और शोक को छोड 
देता हूँ । 
तामीहशी तदवस्थां योगमिति मन्यन्ते वियोगमेव सन्तम्‌। सबो- 
सथसंयोगवियोगलक्षणा हीयमबस्था योगिनः | एतस्यां हयवस्थायप्म- 
विद्याध्यारोपणवजितस्वरूपप्रतिष्ठ आत्मा । ॥॒ 
श (गी० सा० ३११) 
इस प्रकार की अवस्था को ही वियोगरूप रहते हुए भी योग माना जाता 
हैं। सभी प्रकार के अनर्थ से संयोग-वियोग के लक्षणवाली ही यह योगियों 
की अवस्था है। इस अत्रस्था में अविद्या से आरोपित बुद्धि से रहित आत्मा 
अपने स्वरप में प्रतिष्ठित हो जाता है । 


ध्यानेन ध्यान, नाम शब्दादिभ्यो विपयेध्यः श्रत्रादीनि करणानि 
मनस्युपसंहत्य, मन प्रत्यक्वेतयितरि, एकाग्रतया यत्रिन्तनं तद्ध्यानम्‌ | 
तथा ध्यायतोव बको, ध्यायतीव प्रथिवी, ध्यायन्दीव पर्वता इत्युपसो- 
पादानात्तेछघारावत्संतदो उविच्छन्नप्रत्ययो ध्यान;तिन ध्यानेनात्मनि बुद्धो 
पहइ्यस्त्यात्मानं प्रध्यक्चेतनमात्मना स्वेनैव प्रत्यक्चेतनेन ध्यानसंस्कृतेनात 
करणेन केचिद्योगिन: । अस्फे सांख्येन योगेन, सांख्य नाम-इमे सत्ब- 
रजस्तमांसि गुणा: मा दृश्या जहं तेभ्योडन्यस्तदूव्यापारस /क्षिभूतों 
नित्यो गु्णविलक्षण आत्मा-इति चिंतन एप सांख्यों योग:, तेल पहन 
स्यात्मानमात्मना' इतिचतेते । कर्मयोगेन, कर्मेव योगः ईशवरापण- 
बुद॒ध्या अनुश्दीयमान घटनरूपं योगार्थत्वाद्योग धचयते गुणतः तेन सत्त्व- 
झुद्धिज्ञानोत्पत्तिद्वरेण चापरे | 
(गी० स्रा2 १३२४) 
ध्मान उसे कहते हैं जो शब्दादे विषयों से श्रोत्र आदि इन्द्रियों को मत में 
रोककर मच को भी प्रत्यक चेतयिती-में पुकाग्र भाव से चिन्तत करते रहना 
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बक ध्यान सा करता.ह, पृथ्िवी ध्यान॑ सं करती'हे, पर्वत ध्यान सा करता है, 
इत्यादि उपूनाएं भी हूँ । तेल की शि कि घारा के समान न टूटने वाला प्रत्यय' 
ध्यान है । उस ध्यान से अपनी बृद्धि.में आत्मा को, जो प्रत्यक्‌ चअतन है, कोई 
योगी प्रत्यक्वेसन से ही अर्थात्‌ ध्यान से शुद्ध अन्त:करण से अपने ही आत्मा को 
देखते हैँ । अन्य लोग सांख्ययोग से--सत्ल, रजस्‌, तमस्‌ गुणों को दृश्य मानकर 
में उनसे ऋलग, उनके व्यापार का साक्षी नित्य आत्मा हूं, ऐसा खितल सांख्णयोग 
हैं, अपने से ही अपने को देखते हे। कर्मयोग से ईश्वर को अपितब॒द्धि 
से किये गए घटनरूप कर्म ही योगार्थ होने से कर्मयोग कहा जाता हँ--गण 
द्वारा सत्त्वशुद्धि से ज्ञान की उत्पत्ति द्वारा दुसरे अपने आप को देखते हैं । 


संन्यासनिष्टा 
परिसमाप्रा ब्ह्मविद्या संन्‍्यासप्यंबसाना । एताबासुपदेश:, एतद्वेदासु- 
शासनम्‌, एपा परमनिष्ठा, एप पुरुषाथकृतेव्यतास्त इति । कु 


(० उ० भा? ४७५१०) 
इस प्रकार जिसका संन्यास में पर्यवसना हुआ हैँ. बह बह्मविद्या पूर्ण हुई 
है। इतना ही उपदेश हैँ, यह वेद की आज्ञा है यही परमनिष्ठा हु और यही 
पुरुषार्थ अर्थात्‌ कर्तव्यता का लक्ष्य हे । 
प्रयोजन चासक्दुअवीति बह्म बेद त्रद्मेव सवति' इति | 'परामृताः 
परिमुच्यस्ति से! इति च। ज्ञानमात्रे यद्यपि सर्वाश्रमिणामधिकारः 
तथापि सब्यासनिष्ठव॒ अक्मविद्या मोक्षसाधर् न कर्मस हितेति भैक्ष्यचर्या 
चरस्तः' 'संन्यासयोगात्‌' इति च ब्ुबधूशंयति । विद्याकमंपिरोधाच्च । 
नाहे. अद्यात्मैकत्वदशनेन सह कर स्वप्तेडपि सम्पादनितु शक्यम्‌। 
विद्याया: कालविशेषाभाबादलियतनिभिष्त्याच्य विकारसकल्कोचान- 
पपतत: । यक्त गृहस्थेषु अह्मविद्यासस्पदायकरतृत्वादि लिछागं न तत्स्थित 
स्‍्यायं बाधितुमुत्सहते । नहि. विधिशतेनापि तम:प्काशयोरेकत्र सदभाव 
शकक्‍्यते कतु, किमुत छिड्ढ: केवकेरिति | ; 
के (मण्ड० छ० भा: ११: 
“बह्मय बेद ब्रह्मेव भवति” “परामता: परिमच्यन्ति सर्वे” इत्यादि वाक्य 
से उत्तका प्रयोजन बार बार बतलाया हू । यद्यपि ज्ञानमात्र में सभी आश्रा 
वालों का अधिकार है तथापि ब्रद्मविद्या संस्यासगन होने पर ही मोक्ष का साथ 
होती है कर्मसहित नहीं यह बात श्रुरि म्‌. भ्रेद्यचर्या चरन्त 
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इत्यादि कहती हुई प्रदर्शित करती है ।" इसके अतिरिक्त विद्या और कर्म का 
विरोध होने पर भी यही सिद्ध होतः हैं। क्षह्मात्मैक्यद्शत के साथु तो कर्मों 
का सम्पादन स्वप्न में भी नहीं किया जा सकेत्य । क्योंकि विद्या संम्पादन का 
कोई कालूविशेय नहीं हैं और न उसका कोई निश्वत निभित्त ही है, अतः किसी 
कालविश्ञेप द्वारा उसका संकोच कर देना उचित नहीं है) गुहस्थों में जो ब्रह्म 
विद्या का सम्प्रदाय कर्तृत्व भादि छिक्गा देखा गया है वह पू्वप्रदर्शिक स्थिस्तर 
नियम को बाधित करने में समर्थ नहों हो सकता, क्योंकि तम और प्रकाण को 
एकत्र स्थिति तो सैकड़ों विधियों से भी नहीं को जा सकती, फिर केवल लिज्नो 
की तो बात ही क्‍या है ? 


ज्ञानात्‌ कर्मबीजदाहस्य श्रुतिस्म॒ृतिप्रसिदत्वात्‌ । “न चाविद्यादिक्ले- 
दशदाहे सति क्लेशबीजध््य कर्माशयस्थेकदेशदाह एकदेशप्ररोहइवेत्युपपै- 
झते। न हग्निदग्धस्य शालिबीजस्येकदेशप्ररेहो हृइयते। प्रकृत्ति- 
फल्स्क्ष तु कर्माशयस्य मुक्तेपोरिव वेगक्षयान्सिवृत्ति: 'तस्य तावदेव चिरम? 
इति शरीरपाताबधि क्षेपकरणात्‌ । तस्मादुपपन्ना यावद्धिकारं आधि- 
कारिकाणामवस्थितिः। न च ज्ञानफल्स्थानेकान्तिकता। तथा च 
श्रुतिरविशेषेणेव सर्वेषां ज्ञानान्मोश्ष॑ दशयति'' प्रत्यक्षफलत्वाच्च झानस्य 
फलविरदाशंकासुपपत्तिः। कर्मफले हि स्वगोदो अनुभवानाखढे स्थादा- 
शंका भवेद्ा न वेति। अनुभवारूढं तु ज्ञानफलम्‌; यस्साक्षादपरोक्षा- 
दूजह्म' इति श्रुते:। 'तत्वमसि? इति च सिद्धच॒दुपदेशात्‌ । नहि 'तसत्व- 
मसि! इत्यस्य वाक्यस्याथ तत््वं मधी भ्रविष्यसात्येत्ं परिणेतुं शकक्‍्यः । 
'द्धेततृपश्यन्तृपिवाँ प्रदेवः प्रतिपेदेड्ह मलुस्भर्व॑ सूर्यश्च! इति च संम्य- 
रृर्शनकाठमेव तत्कर्ल सर्वोत्मत्य॑ं दर्शयति । तस्माईकान्तिकी विदुषः 
केबल्यसिद्धि: | न 
हे (ब्र० सू० भा० ३३३१२) 
ज्ञान से कर्मबीज का भस्म होता श्रुति और स्मृति में ब्रसिद्ध है । अविदय्या 
बादि बलेशों के भस्म होने पर क्लेश के बीज कर्माशय के एक देश का दाह हो 
और एक देश का प्ररोह हो, यह उपपन्न नहीं होता, अग्नि से दग्वशाही बीज 
के एक देश का प्ररोह नहीं देखा जाता! जैसे छोड़े हुए बाण की निबुत्ति 
वेगक्षय होने से होती है, बसे ही प्रवृत्तिफल वाले कर्माशय की निवृत्ति भी वेश 
(भोग) क्षय होतें पर होती है । क्योंकि उसे तभी तक विलूस्ब हैं । इस 
प्रकार शरीर नाश तक विलम्ब होता हूँ “इसलिए अधिकार पर्यन्त अधिकारियों 
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की अवस्थिति उपपन्त हे । ज्ञान और उसके फल में व्यभिचार नहीं है । श्रुति 
मी समानुरूप से सबको ज्ञान से मोक्ष बताती हैं | प्रत्यक्षफलवाला होने से 
ज्ञान में फल के अभाव की आशका नहीं हो सकती परन्तु अनुभव में न आने 
वाला कर्मेफल स्वर्ग में होगा कि नहीं ऐसी आशंका हो सकती है । ज्ञान का 
'फल तो अनुभव में आरूढ़ हे अर्थात्‌ सिद्ध हे क्योंकि (जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म 
है) ऐसी. श्रुति कहती है तत्वमसि इस प्रकार सिद्धवत्‌ उपदेश है । तत्त्वमसि 
इस वाक्य का अर्थ वह तू मृत होगा इस प्रकार परिणत वद्दीं किया जा सकता । 
'उसे आत्मरूप से देखते हुए ऋषि वामदेव ने जाना-में मनु हुआ और सूर्य भी 
इस प्रकार श्रुति सम्यर्दर्शन समय में ही उस सर्वात्मित्व फल को दिखाती हे । 
इसलिए विद्वान की कैवत्यसिद्धि एकान्तिक है । 


विषेक ज्ञान 


यथा बुद्ध्याद्याहतस्य शब्दाद्य॒थस्याविक्रिय एब सस्बुद्धिवृत्यविवेक- 
विज्ञानेनाविद्ययो पछच्धा आत्मा कल्प्यते | एवमेवास्मासात्मविवेकज्ञानेन 
बुद्धिवृत्या विद्या असत्यख्पयव परमा्थतों अविक्रिय एवात्मा 
विद्वालुच्यते ! 
(गी० भा० २२१) 
जिस प्रकार बुद्धि आदि द्वारा छाए गये झब्द आदि के विषय की वृद्धि 
बुद्धिवत्तिकप अविवेक ज्ञान हाय अविद्या से क्विक्तिय ही आत्मा की कत्पना 
की जाती है उसी प्रकार अनात्मानात्मविवेक ज्ञानहूपबुद्धि वत्ति से अर्थात्‌ 
“विद्या से जी असत्यकूप ही है--परमार्थ अविक्रिय ही आत्मा बिद्वान्‌ कहा 
जाता हूँ । 


अहमिदं शरीर मसेद॑ घन सुखी दुःखी जाहमित्येबमादिलक्षण स्त- 
हद्विपरीवन्नह्मात्मग्रत्ययीपजननात्‌ अद्योवाहसस्म्यसंसारीति विन्ष्टप्वविद्या 
'अंधिपु तन्रिमित्ता: कामा सूछतो विनइयन्ति ( 
न (कू० छु० सा० ६१५ 

मैं, मेरा शरीर, मेरा धन. में सुखी, में दुःखी इत्यादि लक्षणों वाली बुद्धि 
विपरीत क्र्मास्मैकत्व बुद्धि के पंदा होने से में ही ब्रह्म अंसारी हूँ इस प्रका 
अविद्याग्रथि के वितेष्ट हो जाने पर उसके कारण हुए फाम मूलतः बिना 
हो बाते हैँ । 


हैः 


हि 


ञक 
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असश्वाविद्याकृतोड्य॑ तप्यतापकभावों न पारमार्थिक इत्यम्युपग- 
न्तव्यमिति । 


हे 
(ब० सू० भा० २२११०) 
अतस्तयो: कार्यकारणस्थानयो: अभ्यथाग्रहणाग्रहणछक्षणविफयोंस 
कार्यकारणसम्बन्धरूपे परमाथवतत्त्वप्रतिबोधतः ज्षीणे तुरीय पदमचनुते । 

(मां० का० भा? ११४) 


इसलिए भी, अविद्याकृत यह तप्य-तापक भाव हे पारमाथिक नहीं, ऐसो 
सानता चाहिए ! 


्‌ 
श्र 


अतः उन कार्यकारण रूप स्थानों के अन्यथा ग्रहण और भंग्रहण रूप धिप- 


याँसों का परमार्थतत्त्व के बोध से क्षय हो जाने पर तुरीय पद की प्राप्ति 
होती है । 


हे ज्ञाननिष्ठा 


नलु विरुद्धमिद्मुक्त ज्ञानस्य या परा निष्ठा दया मामभिजानाति? 
इति! कर्थ विरुद्धमिति चेदुच्यते-यदेव यस्मिन्‌ विषये ज्ञानमुलयते 
ज्ञात, तवेव त॑ विषयममिजानाति ज्ञातेति न ज्ञाननिष्ठां ज्ञानावत्तिदक्ष- 
णामपेक्षते इति। अतश्न ज्ञानेन नामिजानाति ज्ञानवृत्या तु ज्ञाननिष्ठ 
याभिजानाति इति । नेष दोषः, ज्ञानस्य स्वात्मोत्पत्तिपरिपाकद्देतुयुक्तस्थ 
प्रतिपक्षविहीनस्थ यदात्मानुअवनिश्चयावसानत्व॑ तस्यनिष्ठाशब्दाभिला- 
पात्‌! शांखाचार्योपवेशेन ज्ञानोत्पत्तिपरिपाकहेतुं सहकारिकारणं बुद्धि- 
विशुद्धयादि अमानित्वादि चापेष्य जनितस्य क्षेत्रशषपरमात्मेकस्वज्ञानस्थ 
कर्वृत्वादिकारकभेदबुश्धनिबन्धनसवेकमसंन्याससहितस्य सवास्मानुभव- 
निग्ययरूपेण यदथस्थासं सा पथ ज्ञाननिष्ठा स्ल्युच्यते । सेये ज्ञाननिष्ठा 
आर्तादिमक्तित्रयापेक्षया पेरा चतुर्थी मक्तिरिय्युक्ता। दया परया भक्‍त्या 
भगवस्त तत्वैत्तोदभिजामाति । यदनन्तरमेव इश्वरक्षेत्रक्ञभेदजुद्धिरशोषतों 
निवतते। अतो ज्ञाननिशिलक्षणया भकत्या मामभिजातीति वचन न 
विरुध्यते । अन्न च सब सिवृष्तविधायि शा वेदान्तेतिहासपुराणस्पृतिा 
छक्षर्ण न्‍्यायप्रसिद्ध अथवद्भवत्ति,'' प्रत्यगात्माविक्रियर्बरूपनिष्ठत्वाच्च 
सोक्षस्य। न हि पून्नेसमुद्रं जिगमिषो: प्रातिछोम्येन प्रत्यम्समुद्रनिगमिषुणा, 
समानसागेत्व॑ सैंसवति । प्रत्यगात्मविषयप्रत्ययसंचानकरणाभिनिवेशश्च 


ज्ञाननिश्ठा | सा घ॒ प्रत्यकसमुद्रंग णा सदभावित्वेन विरुष्ाते 
। कर छः 


श्र 


] 
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पर्वतसबपयोरिवास्तरवास्‌ विरोध: प्र्रणकिदा निश्चित: । तस्मात्‌ सच 
कमेसंन्कसेनैव ज्ञाननिष्ठा कार्यो इति सिद्धम्‌। 
घर (गी० भा? १८5७) 

शंका->यह तो विरोधी बात कही कि ज्ञान की जो परानिष्ठा हु उसके 
द्वारा मुझे पहचालता है । यह विरोध इसलिए हूँ कि ज्ञाता का जब भी जिस 
विषय में ज्ञान पैदा होता है तभी वह उस विषय को पहचानता हे इसलिए वह 
ज्ञाननिष्ठा को, जिसका लक्षण जझानवृत्ति है, अपेज्ञा नहीं कश्ता। इसलिए 
ज्ञान से नहीं जानता है, ज्ञानवृत्तिप ज्ञानमिष्ठा से जानता है । उततर--ऐसा 
कोई दोष नहीं है, क्योंकि ज्ञान अपनी उत्पत्ति की पुर्णता के साधनों से युक्त 
होकर, सभी विरोधों से रहित होकर, आत्मानुभव के निश्वत्र में स्थिर हो 
जाता है । अर्थात्‌ शास्त्र एवं आचार्य के उपदेश द्वारा ज्ञान-उत्पत्ति की पुर्णता 
के हेतु था सहकारिकारण जो अमानित्व आदि वुद्धिविगुद्धता हैं, उतकी अपेक्षा 
कर पैदा होने बाली क्षेत्रज्ष और परमात्मा की एकत्व बुद्धि को, क्तृत्वू,आदि 
कारक भेदवृद्धि से होने वाछे सभी कार्यों के संन्यास सहित अपने आत्मा के 
अनुभव के निश्चित होने की जो स्थिति हैं वह परानिष्ठा कही जाती हूं । 
यही ज्ञाननिष्ठा आते आदि तीन' प्रकार की भक्ति की अपेक्षा परा चतुर्थी भक्ति 
कही गईं है। उस पराभक्तति से भगवान्‌ को तत्वरूप में जानता है जिसके 
अनन्तर ही ईश्वर और क्षेत्रज्ञ में भेदवुद्धि पूरी तरह निवृत्त हो जाती है। 
इसलिए ज्ञानलक्षणत्ुद्धि से मुझको पहचानता है, यह वचन विरुद्ध नहीं हैँ । यहाँ 
सभी निवृत्ति परक शास्त्र-वेदान्त, इतिहास पुराण स्मृति, और च्यायतः प्रसिद्ध 
भी सार्थक द्वोते हैं ।*“प्रत्यकू आत्मा अपने अविक्रिम्र स्वरूप में निष्ठ होता हू 
हो मोक्ष होता है । कोई व्यक्ति पूर्वक्मुद्र की ओर जाना चाहता है तो इसके 
विपरीत पश्चिम समुद्र की ओर जाने वाछे के साथ उसका मार्ग संभव नहीं 
होता। शाननिष्ठा तो प्रत्यगात्मा के विषय के खत्कयं संतान के कारणों में 
अभिरचि है । वह पर्चिम समुद जाने के समान कर्म का विरोधी है । तथा 
प्रमाणवेत्ताओं ने उनका (कर्म और ज्ञाननिष्ठा) पर्वत और राई के समान 
'प्ेद निश्चित किया है। अतः सब कर्मों में संत्यास द्वारा ही शञाननिष्ठा 
करनी चाहिए । ह 
आत्मज्ञान की विधि . 


तथा च॑ अश्ति नास्तीत्याय्राश्व यावन्‍्तो वाइमनसयोगभेंदा यत्रेक 
अधन्सि सह्रिषयाया नित्याया अत्ति नास्ति) एकं 


मोक्ष और मोओोपां भ्न 


नाना, शुणबदगुणम्‌, जानाति नश्जानाति/ क्रियावदक्रियमू, फलबद- 
फलम्‌, सवीज निर्बीजम्‌, सुख दुःखम्‌, सध्यममध्यम्‌, शुन्यमश्त्यम्‌, 
परो5हमन्‍्य इति था स्ववाकग्रत्ययागोचरे स्वरूपे यो विकल्पैपितुमि- 
चउछति, स नूर्न॑ खम्मपि चर्मेबद्नेष्टित॒ुमिचंछृति, सोपानमित्र च पदुभ्यासा- 
रोडुमिच्छति, जले खे च मीनानां बयसां व पद दिदक्षते । 'नेति 
नेति! (्रू० उ० ३।९), यतों वाचो भिवर्तन्ते (लै० उ० २.४.१) इत्यादि 
श्रुत्तिभ्य: | 'को अद्भा वेद! (ऋ० सं० १, ३०, ६) इत्याद्सिन्त्रवणोत्‌ | 

कथं तहिँ तस्य सम आत्मेति वेदनम्‌। बहि केन म्कारेण तमहं 
स॒ से आत्मेति विद्याम्‌ | 


अत्राख्यायिकामाचक्षते--कश्चित्किक मनुष्यों मुग्धः केशिचदुक्तः 
कस्मिश्रिदपराघे सति घिकक्‍त्वां नाप्ति मनुष्य इति! स सुग्धतया जात्मनों 
सनुष्यत्व॑ प्रत्याययितु कंचिदुपत्याह अवीतु सत्रा-न्कोहहुमस्मीति। « स 
तस्य शुग्घ॒तां ज्ञात्वाह । क्रमेण बोधयिष्यासीति । स्थावराद्यात्मभाव- 
मपोद्य न व्वममनुष्य इत्युक्वोपरराम । स स॑ मुघः प्रत्याह। भवान्यां 
बोधयितु प्रवृत्तसतृष्णों ब॒भूव ! कि न बोधयतीति ? ताहगेब वडद्भवतो 
बचनम्‌। नास्यमनुष्य इत्युक्ततपि मनुष्यत्वमात्मनों नप्रतिपयते यः 
स कर्थ मनुष्योडसीत्युक्तेडपि मनुष्यत्वमात्मलः प्रतिपय्येत । 
(ऐ० ड० भा० २।१) 
इसी प्रकार अस्ति (है) तास्ति (नहीं है) आदि जितने भी वाणी और मन 
के भेद हें वे सब जहाँ एक हो जाते हूँ उसे विषय करने वाली मित्य चिविशेष 
दृष्टि के सम्पूर्ण वाक्ग्रतीतियों के अविषय स्वरूप में जो हँ--नहीं है, एक; 
अनेक, संगृण-निर्गुण, जानता है--नहीं जानता है, सक्तिय-सिष्किय, सफल- 
निष्फल, सवीज-तिर्बीज, सुखू-दु:ख,” मध्य-अमध्य, शुन्य-अशुन्ध अथवा पर-अह 
एवं अन्य की कल्पना करता चाहता हे, वह निद्चय' ही आकाश को भी चमड़े के 
समान लपेटता चाहता है औद अपने पैरों से उसपर सीढ़ियों के समान जारूढ 
होने को उद्चत है। वह मानों जछ और आकाश में मछली तथा पक्षियों के 
घरणचिह्नु देखने को उत्सुक हैं; जैसा कि 'नेति नेति' 'यतों वाचों निवर्त्ते' 
इत्यादि खुति और 'को अद्भा वेद इत्यादि मन्त्रवर्ण से सिद्ध होता हैं। * 
पूरव॑पक्ष;--तोः फिर उसे “वह मेश आत्मा है, इस प्रकार कैसे जाना जाता " 
है ? बतलाओ उसे में किस प्रकार से 'बहू मेरा आत्मा हैं! एसा जावूँगा ? , 
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सिद्धान्त--इस विषय में एक आश्यायिकः कहते हैं, किसी मूढ़ मनृष्य से 
क्रिसी ने, उससे कोई अपरा होने पर, कंहा---तुझे धिक्‍कार है, तु मनुष्य नहीं 
है / उसने मूढ़तावश अपना मनु ष्यत्व निश्चित कराने के छिए किसी के पास 
जाकर कहा--'आप दताइए, में कौव हूँ ?' बह उसकी मूर्खता समझकर उससे 
बोला---धीरे धीरे बतछाऊँगा । और फिर स्थावरादि में उसके आत्मत्व का 
निषेध घदलाकर 'तू अमनुष्य नहीं हैं, ऐसा कहकर चुप हो गया। तब उस मूखे 
ने उससे कहा--आप मुझे समझाने के छिए प्रवृत्त होकर अब चुप हो गये, 
समझाते क्‍यों वहीं हैं? उसी के समान आप के ये वचन हैं। जो पुरुष “तू 
अमनृष्य नहीं है” ऐसा कहने पर अपना मनुष्यत्व नहीं समझता वह “तू मलृष्य 
है ऐसा कहने पर भी अपना मनुष्यत्व केसे समझ सकेगा ? 


आत्मज्ञान का फल 
. अविद्या-कल्पित भेदनिवृत्तिसात्रमेव आत्मज्चानस्य फछमू। , 
(ब्र० सु० सा? ११४) 
सोक्ष-अतिबन्धनिवत्तिमातमेव आत्मज्ञानस्थ फलम्‌ । 
। (जर० सू० भा० ११४) 


अविद्या से कल्पित भेद की निवुत्ति भात्र ही आत्मज्ञान का फल हू । 
सोक्ष प्रतिबन्ध (अज्ञान) की निवृत्तिमात्र आत्मज्ञाव का फल है ! 


(शंका)--कर्थ त्वसत्येन वेदान्तवाक्येन सत्यस्य जद्यात्मत्वस्थ प्रति- 
पत्तिस्पपद्मयते' ? न हि रूजुसपेंण दृष्टो म्ियते ! नापि सगतृष्णिकाम्भसा 
पानावगाइनादिप्रयोजर्न क्रियत इति । (समाधान) नेष दोपः । शुछा- 
विषादिनिित्तमरणादिकार्योपरछड्ये: । "वप्नइशनावस्थस्थ च सर्पदंशनी- 
बकरनानादिकायेदशनात्‌ | तत्कायमप्यनूतमेवेति चेत्‌ त्रयात्‌ | तन्न ब्रम॒* 
यद्यपि स्वप्नदर्शनावस्थस्थ सर्पदंशनोदकरनानादिकायमनृतम्‌! तथापि 
तदबगतिः सत्यमेव फलम; प्रतिवुद्धस्याप्यवाध्यमानखात्‌ । नहि स्वप्ना- 
दुत्थितः स्वप्नदृ्ट सपदंशनोद्कस्तानादिकाय मिथ्येति अन्‍्यमानस्वदय' 
गतिसपि भिथ्येतति सन्‍्यते कश्ित्‌ । एतेस स्वप्नह्शोडवंगत्यवाधमेर 
देहमात्रात्मवादी दूषितो वेदितिव्य: ।“' प्रसिद्ध चेदं छोकेडन्चयव्यतिरेक 
० कक स्वप्नद्शनेन साध्वागम:ः सुच्यक्ष ईरशेनासाध्वागा 
इति । वा 


| 
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की एकता से मिन्‍न्र अर्थ बचता ही नहीं जिसकी आकांक्षा की जाय। ऐसी' 
अवगति पैदा नहीं होती ऐसा नहीं; कहा जा सकता, दैसा जान लिया इत्यादि 
श्रुतियां हैं ही। अबगति के सावन अवण जादि वेदनुवंचन' आदि का विधान 
भी है। यह अवगति अनर्थक या ध्रान्ति भी नहीं कही जा सकती । क्योंकि 
अविया की निवुत्तिरूप फल भी' श्रृत्ति में बताया गया हूँ । साथ ही किसी अन्य 
बाधक ज्ञात का अभाव भी है। आत्मैकत्व की अवगति से पूर्व सब सत्म-असत्य 
व्यवहार लौकिक और वेदिक बने रहते हैं ऐसा कहा गया है । 


का ६] 


| 
परिशिष् . 


भूमिका 

अद्वेद वेदान्त के प्रवर्तेक था व्यवस्थापक आचार्य शंकर का स्थ|न' भारत के 
श्रे्ठतम दाशेंनिकों के बीच है। यों हमारे देश के दाशैनिक अपने को स्वतस्तन 
विचारक कहता या मानना पसन्द वहीं करते थे । श्री शंकराचार्य ने कतिपय 
उपनिषदों, 'भगवद्गीता' और 'ब्ह्मसृत्र” पर भाष्य छिखें हैं। स्वयं अपनी 
दृष्टि में वे भाष्यकार ही हैं, अर्थात्‌ उक्त ग्रन्थों (प्रस्थानवयी) के व्याख्याता । 
कयोंकि हिन्दू जाति उपतिषदों (और 'भगवद्गीता' को भी) पवित्र धार्मिक ग्रथे 
मानती है, इसलिए शंकर का. भह़ेत वेदान्त दर्शन और धर्म, दोनों ही रूपों में 
स्वीकृशि और प्रशंसा पाता रहा है। दश्चनों की धामिक या आध्यात्मिक 
मान्यता का प्रमुख कारण यह हूँ कि हमारे देश के दर्शन मोक्षश्ञास्त्र भी है । 
बहुत पहुछे, प्राचीन उपनिषदों के कार में ही, यहाँ यह धारणा बन गईं कि 
जीवन' का परम ध्येय अर्थात्‌ मोक्ष ज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता हैँ । 
चूँकि तत्व-ज्ञान' का संपादत वर्शन का कार्य था, इसलिए इस्त देश में दर्शन को 
विद्येष मान्यता सिली । इसका एक फरू यह हुआ कि दानिक चिन्तन न 
केवल धर्म से जुड़ गया, अपितु वह क्रमशः धर्म पर हावी हो गया। मोक्ष 
क्या है, और उसे पाने के साधन क्‍्या'हेँ, इसका उत्तर मुख्यतः दर्शवों हारा 
दिया जाने छूगा ! जहाँ आस्तिक अर्थात्‌ वेदों को मान्यता देने वाले विचारकों 
ते यह दावा किया कि उनके लिचार वेद-सम्मत हैं, बहाँ तथाकथित वेद-विरोधी 
दाशनिकों ने अपने-अपने धर्म-प्रवक्नेकों के मतों की दार्शनिक पुष्ठि की। एक 
और घटना भी घटित हुईं ;- वेद या श्रुति के विभिन्‍न व्याख्याता तत्वप॒दा्थ, 
सोक्ष आदि के सम्बन्ध में अलग-अलग अपना मत देने लगे। इसका फल यहु 
हुआ कि न केवल जैनियों और बौद्धों ने ही बल्कि विभिन्‍न हिन्दू दाशंतिक 
सम्पदायों ने भी तत्वदर्शन और मोक्षवाद के अन्तगेत अछूग-अछूग मत प्रचारित्त 
किये। उदाहरण के लिए न्याय-वशेषिक तथा साख्य-योग की मोक्ष-क्वम्बन्धी 
घारणाएँ (ओर तन्ब-सम्बन्धी सिद्धान्त भी) विभिन्‍म बेदान्तों से ,अरूग हैँ । 
स्वयं वेदान्त के भी कई सम्प्रदाय है, यथा दांकर का अत बेदास्त, रामानुज 

# मूल मूमिका जिसका अंग्रेजी क्षतुवाद पुस्तक के भारंग में दिया गय हं 
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का विशिष्टाहैत,, वल्‍लम का शुद्धाईत, मध्य का इतवेदात्त, आदि। यहाँ 
वेदान्त सम्प्रदाय से हमारा तात्पयं- उतर दाशनिक सम्प्रदायों से है जिनका आधार 
प्रस्थानत्रयी' कहे जाने वाले उक्त"ग्रंथ हूँ । 


बेदान्तीय सम्प्रदाथों में शंकर के अद्वेत का स्थान सवसे ऊपर हैं; दूसरा 
स्थान रामानज के विशिष्टाहेत को दिया जाता है । इन वेदास्तों के विशेष 
महत्व का कारण शंकर और रामानूज द्वारा पहल्छवित दर्शनों की विशिष्टता 
हुँ। ये दोनों ही सम्प्रदाव श्रुति पर आधारित होने का दावा करते है । 
आधुनिक विज्ञावों का कहना हैं कि शकर बेदात्त उपनितर्दों के अधिक समीप 
हैं और रामानुज का वेदान्त 'भगवदगीता' तथा बह्मसूत्र' के ज्यादा निकट हें । 
लेकिन वादरायण कृत बरह्मसूज उपनिपदों के सिद्धान्तों का ही व्यवस्थित' ढग 
के संकेत करते हैं, इसलिए यदि वह रामानुज के विशिष्टाहत के अधिक समीप 
है, तो इसका यह मतऊव भी हो सकता हू कि वादरायण की अपेक्षा शंकर ने 
उपनिपदों की ज्यादा समुचित व्याख्या की है । * 

वास्तव में उपनिषदों में, विशेषतः प्राचीनतम समझे जाने बल्ले बुहृदारण्पक 
और छान्दोग्य उपनिषदों में, शंकर के अभिमत भद्ेत का स्वर प्रधान हैं । 
जिन्हें अद्देतवेदान्ती महावाक्य कहते है (तत्‌ त्वभ्सि, अहँ बह्माउस्मि, सर्वे खल्विद 
ब्रह्म, नेह नानास्ति किचन, अयमात्मा बरद्मा) वे स्पष्ट ही आत्मा और परमात्मा 
के अमेंद' का समर्थन' करते हें; उनमें नानात्व का स्पष्ट निपेथ भी है । इसी 
प्रकार छान्‍दोग्य की यह प्रसिद्ध उक्ति कि कार्य कारण से भिन्‍त नहीं होता 
और यह कि कार्य या विकार 'ताम-हूप मात्र से भिन्त होते है (वाचारम्भण 
विकारो नामथैय॑ मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌), शंकर के मायावाद का अवलल सकेत' 
देती है । यों उपनिषदों में ब्रह्म को सप्रपंच और तिःण्पपंच दोनों रूपों मे 
वर्णित किया गया है । 5 

दाशेनिक दृष्टि से शाकरवेदान्त का अविक महत्व इसमें हे कि वढ़ां बहुत 
थोड़े मौलिक प्रत्ययों के आधार पर एक सुसंगत वर्शत-पद्धति का निर्माण किया 
गया है । न्याय-वेशेषिक में अनेक तात्विक पदार्थों को माना गया है जिनके 
पौरस्परिक सम्बन्ध की समस्या दाशतिक कठिनाइयाँ उत्पत्त करती हैं; साशय- 
योग में अनेक पुरुषों के साथ प्रकृति को भी चरम तत्त्व माता गया हैं; यह इत 
भी कठिताइयों को जन्म देता हैं । जिसमे दार्शनिक लोग कहूनाऊछाघव कहते हूँ 
उसके अनुसार अद्गेत बदान्त एक विशिष्ट और महुत्वयुर्ण दर्शन उहुरता हूँ । 
इस , में एक चीज पर कौर उ्यानष्देना चाहिए श कर वेहानत के विभित 
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प्रत्यथ एक-दूसरे से सुसम्वद्ध और अन्योन्य को पुष्ठ करने वाछे हैं । ताल 
यह है कि शांकर वेदान्त एक सुसंगठित एवंश्सुव्यवस्थित दब्यंत है ।५ आगे हम 
हँस समझाने की चेष्टा करेंगे । ३ पा 


उपत्तियदों में आत्मा-परमात्मा की एकता, तामात्व का निषेध और मोक्ष 
के नित्य होने की घारणा पाई जाती है । वहाँ यह भी कहा गया हूँ कि एक 
आत्मतत्त्व के ज्ञान से सब कुछ जान लिया जाता है, और यह कि ज्ञान से मोक्ष 
होता है । शंकर का अद्तत इन सब मान्यताओं की संगत व्याख्या भ्रस्तुत' 
करता है । चूँकि ज्ञान का कार्य वस्तु के स्वरूप का प्रकाशन सात्र हैं, इसलिए 
वह किसी च्रीज को नष्ट या उलन्त चहीं करता। ज्ञान बन्धन के नाश का 
कारण तभी बन सकता है जब वन्धत' मिथ्या हो, यथार्थ या वास्तविक वन्थन 
का निराकरण ज्ञान से नहीं हो सकता । अतएव जद्वेत वेदान्त वेच्चन या वन्धच 
को अविद्यात्मक मानता है । अविद्या या अध्यास के कारण ही नित्य, जजर, _ 
अमर्टी आनम्दरूप आत्मा अभित्य और दुखी दिखाई पड़ती है । जीवों का थेद 
भी अविद्यामूलक है । इस प्रकार बहा के अतिरिक्त अविद्या या भाया को 
स्वीकार कर के अद्वैत वेदान्त जीवों की अनेकता और जगत्‌ की वास्तविकता 
दोनों का निर्षेष करता है । मोक्ष आत्मा का निजी स्वरूप ही हे, इस स्वरूप 
की अवगति या लाभ ही मोक्ष है। यह मोक्ष अविद्या के विनाश से स्वतः सिद्ध 
हो जाता है । मोक्ष कोई ऐसी वस्तु नहीं हे जो आत्मा को बाहर से मिले । 
चूँकि मोक्ष की अवस्था नित्य अवस्था है, इसलिये वह कर्मों का कार्य भी नहीं 
हो सकती, क्योंकि कर्म के सारे कार्य अनित्य होते हैं। इसलिए शंकर का यह 
निदिचत मत है कि मोक्ष-आ्प्ति का साक्षात्‌ सावन ज्ञान हैं, व कि कमे । 


शंकर जीवस्पूक्ति की सभाद्ुता को भी स्वीकार करते हैं। आत्मा और 
ब्रह्म की एकता द। ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान हैं। इस ज्ञान की उत्पत्ति होने 
पर आत्मा और अनात्या का पारस्परिक अध्यास खत्म हो जाता हैँ । भात्मा 
अपने को शरीर, मन, इंद्रियों आदि से भिन्‍न समझने लूमता हैं, जिसके फलछ- 
स्वकूप उसमें कर्तृत्व और भोवतृत्व की भावना नहीं रहती । अहंकारबूल्यद्वा 
की यह स्थिति ही मोझ्ष है। इस तरह की मुक्त या मोक्ष जीवेनु-काल में 
भी संभव है & 


उपभिषदों में "जहाँ अद्देत वेदान्त के कतिपय सिद्धान्ोों का स्पष्ट उल्लेख 
है वहाँ उनमें मायावाद का सिद्धान्व स्पष्ट रूप में प्रतिधावित नहीं हैं । इगस्तव 
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में उपनियद्‌ जगत्‌ को- ब्रह्म का कार्य और कर्भीकभी परिणाम भी घोषित 
करते हैं, जहाँ विबतेवाद का प्रर्तिपादन नहीं दीखता। बृहदारण्यक और 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ प्राय: रूतकार्यवाद का समर्थन करते हैं। बाद में जाकर 
ही सत्कायंब्राद और विवर्तबाद भें भेद किया गया | 


वेदान्त तीन प्रकार की सत्ताएँ मानक्ा है, पारमार्थिक सत्ता अर्थात्‌ ब्रह्म, 
व्यावहारिक सत्ता अत दृश्यमान जगतू और ग्रातिभासिक सत्ता अर्थात्‌ स्वप्त- 
गत पदार्थ, भ्रान्त ज्ञान में दीखने वाली चीजें, इत्यादि) परिणाम का अर्थ 
है अपनी ही कोटि की सत्ता के रूप में परिवर्तित होना, विवर्स का अर्थ हे 
भिन्‍व कोटि की सत्ता के रूप में परिणत होना, या वसा दीखना । दूध और 
दही दोनों व्यावह!रिकः सता के अन्तर्गत हैँ, कुथ का दही बन जाना परिणाम 
है। किंतु रज्जु या रस्सी का सर्प के हूप में दिखायी पड़ना बिवर्त का 
उदाहरण हूँ । इसी प्रकार ब्रह्म भें जगत्‌ का अध्यास होना विषत है। 

शंकराचार्य की' मख्य उपलब्धि तत्वमीमांसा के क्षेत्र में है । इस दृष्ि से 
उनके दर्शन में चरमतत्त्व जात्मा का प्रायथ विशेष महत्वपूर्ण है । दूसरा महत्व- 
पूर्ण प्रत्यय मोक्ष का है जो आत्मा का सिजी रूप ही हूँ । विश्व के अधिकांश 
दार्शनिक चरमतत्त्व की सिद्धि अनुमान या तक द्वारा करते हैं। शंकर और 
रामाबुज दोनों की यह मान्यता हू कि ब्रह्म या ईश्वर की सिद्धि अनुमान था 
तके से नहीं हो सकती । रामानुज ईश्वर को केवक श्रृत्ति द्वारा जय बतलाते 
हूँ। शंकर का कहना हूं कि आु्ति के अलावा आत्मा का जोन अनुभव से और 
कुछ हद तक तर्क से भी होता है ५. मुख्यत. उतका यह कथन हैं कि भात्मा 
प्रमाणों से निरपेक्ष, अतृभबगम्य और स्वरयंसिद्ध हैं। सब प्रकार का अनुभव 
आत्मा की सत्ता सिद्ध करता है, क्योंकि आत्मा के प्रकाश के धिना किसी भी 
पदार्थ का प्रकाशन अर्थात्‌ अनुभव में प्रतिफलन संभव नहीं हें । आत्मा 
“स्वेदा वर्तमान स्वभाव” हैँ, उसकी अनुपस्थिति का अनुभव संमक् नहीं है । 
जिसे हम सुथुप्ति अवस्था कहते हैं उसमें भी आत्मचेतुन्य निरन्तर वर्तमान रहता 
हैं, उस समय अनुभव च होने का कारण विषय का अभाव होता हैँ । जिस 
प्रकार प्रकाश का प्रत्यक्ष किसी वस्तु के सम्पर्क में होता ह बसे ही आत्मा ही) 
उपस्थिति वस्तुओं के अनूमव के समय ही. महयुस होती है । आत्मा प्रमाणों 
के व्यापार से पहले ही, सिद्ध है; प्रमाणों का उपयोग आत्मितर पदार्थों की 
सिद्धि के लिये किया जाता हें, आत्मा की सिद्धि के लिए नहीं । अहँत मत में 
वात्माब्और ब्रह्म एक ही हूँ ल्‍,श्सट्िए ब्रह्म की सत्ता अलग से सिद्ध करने का 


है 
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प्रश्न ही नहीं उठता । किस्‍्तु ब्रह्म जगत्‌ का कारण हे, यह ज्ञान हमें श्रुति से 

ह गीता हैं। अपने उक्त मन्तव्यों की पुष्टि के छिए शंकर दूसरे दर्शनों का 
करते हैं । 


यहाँ शंकर की ज्ञानमीमांता के कुछ तत्त्व भी उल्लेखनीय हैं। एक 
महत्वपूर्ण अर्थ में ज्ञान आत्मा का निजी! स्वरूप है, यह ज्ञान अखण्ड, एकरस, 
अपरिवर्तेनीय हूँ । बहू विश्व का श्रकाश (प्रकाशक तत्त्व) है। दूसरे गौण 
अथ॑ में ज्ञान अन्त:करण का वृत्तिःहप होता है । इस अर्थ में (बौद्धिक प्रत्ययों 
के रूप म) ज्ञान उत्पन्न होता है, और भूल भी जाता है । स्मृति, संकल्प 
आवबि बुद्धि या अन्तःकरण के ही विकार हैं । 


अन्य सतों का खंडन * 

शंकर ने सांख्य के देतवाद और न्याय-वेशैषिक के अनेक तत्त्ववाद का सफल 
सपण्डःकिया है, उन्होंने वौद्ध-जेन सम्प्रदायों का भी खण्डन किया हैं। संख्य 
के विरुद्ध उनके दो प्रमुख आक्ेप हैं। पहली आपत्ति यह हैँ कि सांख्य की' 
जड (अचेतन) प्रकृति भांति-भांति की रचना से सम्पन्न जगतू का कारण नहीं 
हो सकती, जगत का कारण ब्रह्म ही हैँ। दूसरे, यदि पुरुष के बन्धन का 
कारण उसकी प्रकृति में संसकित हे-यानी पुरुष, और प्रझ्धति की भिन्नता के 
विवेक का अभाव-तो, यदि प्रकृति को नित्य माना जायगा, तेव हमेशा अवि- 
वेक की संभावना रहते के कारण नित्य मोक्ष नहीं बन सकेगा | 

न्याय-वशेषिक की आलोचना करते हुए द्वंकर द्रव्य, गुण जादि के विभाग 
को अयुक्त घोषित करते हैं। द्रव्य और यूण अश्व और महिष (मेंस) की 
तरह भिन्न प्रतीत नहीं होते, फिर उन्हें भिन्न कैसे कहा जा सकता है ? न्‍्याये- 
वेशेषिक के अनुयायी द्रव्य और गुण को जोड़ने के लिये समवाय नाम के तीसरे 
पदार्थ की कछ्ुपना करते हूँ, यहू कल्पता भी समीचीन' नहीं है । यदि द्रव्य 
और गुण (क्रिया-क्रियावान्‌ जाति और व्यक्ति) को जोड़ने के लिए समवाय 
अपेक्षित हैँ, तो स्वयं समवाय को एक ओर द्र॒ब्य से और दूसरी ओर गुण से 
जोडैते वाला अन्य पदार्थ चाहिए। इसी तरह आगे भी इस प्रकार अनवस्थी 
दोष होगा। गण, कर्म, सामान्य, विंशेध आदि को द्रध्यात्मक हीक्मानना 
चाहिये, एसा शंकर! का अनुरोध हूँ । + 5 

शंकराचार्य ने बौद्धों के तीन सम्प्रदायों का भी खण्डन किया है । हीनयानी' 
दर्शन ( वेभाषिक और सौत्रान्तिक ) के अनुज विदव-जगत क्षणिक स्वलक्षणों" 
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का समुदायमात्र है, स्वलक्षणों से भिन्न किसी स्थिर पदार्थ का अस्तित्व नही 
है। ये दर्शन न वाह्य स्थिर वस्तुओं की सत्ता स्वीकार करते हैँ, न न्त्य 
आत्मा की । जिसे हिन्दू दर्शन. आत्था कहते हें वह रूप, बेदनता, संज्ञा, संस्कार 
और विज्ञान नामक पाँच स्कत्धों का समुदाय मात्र हूं। इसका खण्डन' करते 
हुए गंकर कहते हे कि ऐसी दक्शा में चिर्धाण या मोक्ष का उपयोग करने वाला 
कोई स्थिर तत्त्व नहीं रह जाता ।  क्षणभंगुर स्कत्धों के लिए निर्वाण का क्या 
अर्थ होगा ? इसके अतिरिक्त स्थिर आत्मा को माने विचा स्मृति, प्रत्यभिन्ञा 
आदि भी संभव नहीं हैं । 


विज्ञनवादी जगत को स्वप्तवत्‌ मिथ्या बतलाता है । जसे स्वप्त में वस्तुओं 
की स्थिति के बिता ही उनका साक्षात्कार होता है, बसे ही जागृत अवस्था में 
भी समझना चाहिए । नीछा रंग और नीढछ-बुद्धि (नीले रंग का अवूभव या 
ज्ञानः) ये दोनों साथ-साथ ही होते हैं, इसछिए उनमें भेद नहीं मानना चाहिए। 
दो बीजों का भेद देखा जाय इसके लिए यह जरूरी है कि दोनों का अनुभव 
अलूण-अलरूग हो । ऐसा न हीने पर उबका भेद नहीं देखा जा सकता | इस तक 
(सहोपरूम्मनियम) से विज्ञानबादी वस्तु ओर उसके विज्ञान दोनों की एकता 
प्रतिपादित करते हैं । तात्य यह हैँ कि विज्ञानों से भिन्न बस्तुओं की सत्ता 
नहीं है । स्काटर्ल॑ण्ड के प्रसिद्ध दाह्यसिक बकेले का मत भी ऐसा ही है । 


शंकर ने उक्त मत का खण्डन किया हैं । बाह्य जगत प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो 
से उपलब्ध होता हैँ, अत: बाह्य वस्तुओं की सत्ता मानना आवश्यक है। यदि 
बाह्यमन का अनूभव न हो, तो उध्तका अम भी ने हो। बाह्मता का भ्रम ही 
हू सिद्ध करता है कि हमें बराह्ययत्र का अनुभव होता हे । किसी को अननुभूत 
वस्तु का भ्रम नहीं होता; विष्णुभिव बाँश स्‍त्री का पुत्र जेसा जान पड़ता 
ऐसा अम किसी को नहीं होता । हृथरे, वाद-विवाद, बादी-प्रतिवादी की सत्ता 
भी यह सिद्ध करती हूँ कि विज्ञानों से भिन्न बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व है । 
अन्यथा हम खण्डन किसका करते हे--कोई भी अपने विज्ञानों ( प्रत्ययों) का 
सृण्डत नहीं करता । शैंकर का अपना मत यह हूँ कि ब्रह्म का साक्षात्कार 
से पहले यह सम्पूर्ण जगत्‌ हमारे लिये सत्य ही है । ब्रह्म-साक्षात्कार के बाद 
ही वह हमारे छिय मिथ्या हो जाता है । 


ड़ 


यद्यपि मोक्ष का श्साक्षात्‌ साधन ज्ञान है, तथापि छौकिक अर्थात्‌ वेयक्तिक 
और सामाजिक कर्म महत्वयून्य नहीं हैं' कर्तव्य कर्मों के अनुष्ठान से हमारे 


